आशीर्वाद 





द्विरेफ' की युगस्नप्टा' कृति मैंने पढ़ी ।॥ इस नवयुवक की उम्र कम होते हुए 
भी इसके अन्दर मनुण्यता और भावों का केन्द्र है । मुझे तो यह आशा! हैं कि भविष्य 
में इससे वड़ी-वड़ी आश्याएँ पूरी हो सकती हैं 

कलमे बहुत से चलाते हूँ मगर जिसके दिल के अन्दर चोट नहीं, दर्द नहीं, भाव 
नहीं, उसंका कलम चलाना वेंकार है; क्योंकि न तो वह अपने को ऊँचा उठा सकता 
है और न जन-समू ह को कुछ दे सकता है । 

ऊँची-ऊँची चीजें तो मैं सोचती हूँ कि कुछ चन्द आदमियों के लिये लिखी जाती 
हैं मगर जन-सावारण के लिये उसके दुःख-सुख्त की परिस्थितियों में मिलकर जो 
लिखता हैं वह वही लिख सकता है जिसमें मनुष्य के लिये चोट हैं, दर्द है । 

में समझती हूँ कि आगे चल कर यह तरुण कवि अपने जीवन में कुछ कर जायगा । 
मेरा इसके लिये यही भ्राशीर्वाद है । 


“शिवर)नी प,%्र9४१ 


अपनी दृष्टि में 


सत्येन रक्ष्यते वर्मो' के अनुसार युगन्नप्टा सत्य-प्रिय हैं । घर्में के दस लक्षणों 
में सत्य' की भी गिनती है । » 


सांख्यकार ने पाउच भौतिक देह में आत्मा को स्थिर नहीं माना है--- 


नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा.... . - 
स्थिरकार्यत्वासिद्धे: क्षणिकत्वम्‌. . . . . 


और स्थिर कार्य की असिद्धि के कारण क्षणिक होना सिद्ध हैं । यही क्षणिकता 
परिवर्तन है, जिसे महामारतकार ने काल घोषित कर प्रमुखता दी हैं । हमारे यहाँ 
इसलिये महाकाल को विभु मान कर उसकी पूजा की गयी है ) उसी काल पर तो 
हमारी भूमि लट्टू की तरह घूम रही हैं। युगस्रष्टा इसी महाकाल का भक्त है । 
इस प्रकार 'नास्तिको वेद-निन्‍्दक: की परिधि में वह सीमित नहीं किया जा सकेगा, 
क्योंकि वेद अर्थात्‌ ज्ञान का वह निन्‍दक नहीं । 
बेंदों में तो मनुष्पों को सम्बोधित कर समान जल-स्थान, समान-अन्नमाग, 
एक कौटुम्विक बच्चन, के समाज की कामनाएं अनेकानेक ऋतचाग्रों में अभिव्यक्त 
की गयी हूँ 
“समानी प्रपा, सहवोंउन्षमाग, समाने योक्‍्ते, सहवो युनज्मि 
सम्यण्चोर्््न सपयंतारा नाभिमिवासितः 
काव्य-रचना के मूल कारण यश और बअर्य तथा व्यवहार-नान तो हैं ही, किन्तु 
अमंगल-ताश  जन-कल्याण (शिवेतर लक्लतये) भी है 
'काव्यं यश्चसेअ्येकृृते, व्यवहार-विदे, शिवेतरक्षतये' । 


हिन्दी के काव्य-क्षेत्र में इस प्रकार की नयी वाणी का स्वागत नहीं होगा, ऐसा 
मानने का कोई आधार नहीं दिखायी दे रहा, क्योंकि ऋग्वेद' में नयी जिन्दगी के 
लिये, निश्चयपू के नयी वाणियों के लिये, तयी पथ्र-प्रुक्ति के लिये अपनी दीप्तियाँ 
प्रकाशित करने के लिये सोम से याचना की गयी है । 


न नव्यसे नत्रीयसे सूक्ताव सावया पव:प्रत्नवद्रोचया रुच: ! 


है 
[ ८ ] 


भाव, विपय और दर्शन आदि द्वारा अवतक के काव्यों से पृथकक्ृतः बहुजन ५७ 
हिताय, वहुजन सुखाय' रचित उक्त रचना पता नहीं विद्वज्जनों को कैसी लगेगी ? 

किन्तु, वरती पर रेखाश्रों द्वारा चित्रित इस प्रगतिशील सामाजिक यवार्थवादी 
काव्य द्वारा नयी जिन्दगी का आवाहन तो होगा ही, ऐसी धारणा किए वैठा हूँ । 

लेखकों के ग्रन्थों और मित्रों के सहयोग का आभारी भी हूँ ही । 


३० जून १६५२ की जा 
द्विरेफ-भवन, चिड़ादा -“प्रमेद्रवर द्विरेफ 


थुगस्रष्टा 


लपटें उठती थी लाल लाल 

ज्यों जिह्ाा-लोलप व्याल-जाल 
निर्गत ज्वाला के अद़ल सें 
कर रही नर्सें थी चट्ट-चट्ट 
डल्का की रौद्र पिपासा सें 
द्वो गये लुप्त थे म्तक-पदूट 

उद्घादित, कृप्णायित कपाल 

यों लगता था ज्यों कुद्ध काल 


लक्कइ-खंढों का था जमाव 
जिनकी लपटों में तीव्र ताब 
वह चिता कठिन नौका सी थी 
जिससे सिल जाता तीर, पार 
करती रहती जो अद्हास 
सुन्दर तन को कर क्षार चार 
भीपण थे उसके हाव - भाव 
ककेशतसम था उसका स्वभाव 


यथम सर्ग 


प्रितः विस्तृत थे भस्म-ढेर 
कालानुसार थी <हंर - फेर 


7 
मिल 


अति ही प्राचीन, जीर्ण 
इ्पतू नृतन, नवीन 
चंचल, हँसमुख, सोभाग्यवान 
कक. ड्वल रः ८ 
कोई दुवल, असहाय, दीन 
नव साथी को ज्यों रहे घेर, 
धृग हारें जिनको हर हेर 


॥:॥4 
शाप 


अत्यन्त शान्त ही था इमशान 

*  जेंसे कोई छुछ हो न ध्यान 
अधिरल आते ही रहते हें 
किस किस का रक्‍्खा जाय ध्यान 
अवतक न यहाँ जाने कितने 


ऐसे ही जन आये अज्ञान 


की नहीं जरा पहिंचान, जान 

ु जिनका स्वृतियों में भी न ज्ञान 
यह आदिम थुग से यों अश्ेष 
जलता पख्ित॑ंन - शुन्य - वेश 

निगले शत शत जन लक्ष कोटि 

इसकी घुम पायी पर न प्यास 

लप लप करती ज्वालाओं की 

जिह्ा में भीमाकार श्रास 
दुर्देंस, अनन्त दष्णाअदेश 
चिन्ता न व्यथा, मन में न ठेस 


हि 


था 
युगलष्टा ह 
विस्तृत हैं इसका शुन्‍्य पेंट 
रा जिसमें अगणित्त ही गये लेट 
प्रेमी, द्रोही, पंडित, गँबार 
पापी, . थर्मंघर, डद्सीन 
लघु, दीघे, शी्णे, तिस्तीण सभी 
ही एक नियम में हुए लीन 
ली कभी किसी से कुछ न भेंट 
सत्र दी निरचलता ली समेट 


इसके सन में कुछ नहीं भेद 

सानव. ने ही रे, किन्तु खेद 
कर दिया यहाँ भी ऊँच-नीच 
वश्लुस्थल पर धर दिया भार 
विस्तृत समाधि हैँ एक ओर 
विच्छुरित दूसरी ओर क्षार 


नली ता 


भावों का कर सम्बन्ध-लेद 
भर दिये निस्‍्त, ऊँचे विभेद 


उस दग्ध चिता पर चिर प्रसुप्त 
जो मानव था चेतन-लुप्त 
उत्तुंग आग चद्धानों ने, 
निरईझर का रोक दिया बहाव 
दिवसों, मासों, वर्षों, युग के 
चिन्तन ने डर में किये घाव 
उनको रखना ही ठीक गुप्त 
चह चिन्ता ही था लिये सुप्त 


प्रथम रर्ग 


इतने जीवाँ का व्योम-यान 

केसे भर पायेगा उड़ान ! 
क्रिसके इंगित, वल पर उड़ कर 
यात्रा कर पायेगा समाप्त ? 
चालक-विहीन यह धृन्र-शकट 
क्या कर लेगा बह छोर प्राप्त ? 

दुबल के जीवन में महान 

वाधा, विपदाओं का वितान 


पहिली नारी भी सरी दीन 
दिन पर दिन होकर श्वीण, हीन 
चिन्ताओं की व्याकुलता ने 
उसमें भर डाले थे विकार 
वह सदा रुग्णु ही रहती थी 
उठते मिटते रहते विचार 
केसे रह पाती पुछ्-पीन ? 
उसकी सव॒ इच्छाएँ विल्लीन 


उस नारी का झुत एक शेष 

जो वेठा था व्याकुल विशेष 
पढ़ने-लिखने के ही दिन थ, 
पढ़ता था बह चद्वल किशोर 
असहाय वना, उसके सिर पर 
हटा कष्टों का अचल घोर 

रुड-मुंड था, महा क्लेश ! 


त्थ्ि 
| 


उजड़ा सपनों का मुक्त देश 


हि 
यंगसएा 


अपलक था रहा चिता निहार. 
मस्तक पर था दुद्दोन्‍्त भार 


क्रमश: कर, पणा, मुख, कर्ण, केश 
रज में हो कर परिणत असार 
उपहास कर रहे थे, “जीवन 
है क्षार.” जीकः का यही सार 


क्या कुछ, जीवन के आर पार ९ 
चिन्तन का रहा अभग्न तार 


पावक, भू, नभ, जल, वायु-तत्व 
जब पाँचों में होता ससत्य 


जीवन का जल उठता प्रदीप 
आलोक्ित हो .उठता प्रकोष्ठ 
पर, अन्धयकार का सहाकाय जब- 
डस लेता है उसे ओष्ठ 


विच्छिन्न, भिन्न, अन्यत्र स्वत्व 
क्षय पाँचों भूतों का महत्व 


नम में नम, सारुत सें समीर 
पावक में पावक, नीर नीर 


मिट्टी में. मिट्टी, यों अपना 
अस्तित्व प्थक्‌ कर पच्च भूत 


अपने प्रवाह में जा मिलते. 


जो दृश्यमान, वह सब अभूत 


तारक-जालों का रघख्य 


चीर 


ऊपा लाली में ज्यों अधीर 


प्रथम सर्ग 


जीवन का नहीं अद्ृहय पूर 

रे, इस जीवन से परे दूर! 
है शून्यसात्र, कुछ नहीं और 
यह लोक सार, परलोक क्षार 
जब त्तक जीवन, तव तक शुल्लन 
चिन्तत, स्पन्दन, सन,स्वन, विचार 

संसार सदा भरपूर, चर 

छाया, श्रम वह, जो दूर दूर 


बह जीवन जो हैं, वर्तमान 
सह्शिवं, सुन्दरं, है महान 
सबसे पहिले इसका सहत्व 
इससे ही सच जातोलन्न 
यह सत्य दृश्यगत हें ज्वलन्त 
प्राणों का हैं आधार अन्न 
इसका ही सव प्रतिविम्व, भान 
इस पर आधारित सब वितान 


इन्द्रिय-दवारा अजुभूत, ज्ञात 

जो संस्ति, जिससें स्‍्वर्य जात 
यह ही सच्ची संस्र॒ति हैं, जो 
जीवन की जननी, दिव्य ज्लोत 
चेतना ओर संज्ञा, विचार 
जिसके अग्वल में सुधा-प्रोत 

प्रतिछाया - संज्ञातीत._ गात 

स्थिति पर आधारित, सत्य वात 


क्र 
चुगलष्टा 


खखलावद्ध संख्ति विशाल 
जग-अखिल-बस्तु गतिसय, प्रचाल 


इस ही पर निर्भर वस्तु-क्रिया 
सब ही जगती के असन्‍्तरंग 
आकार - प्रकारों की रेखा 
अन्योन्याश्रयः से भरे रंग 
स्थायित्व, अग॒ति, यह व्यर्थ जाल 
पखितेन, आन्दोलन अग्रल 


पसितेन जेग का रोस रोम 

कणिका से ले कर अरुण, सोम 
प्राणी, अजीव, संर्ति समस्त, 
इस चिर विचार के पराधीन 
उद्गार, अरुचि, रुचि, मनोभाव 
कामना, भावना: कछुट्र, पीन, 

प्रतिपल परिवितिंत भौम-लोम 

संसार - निरन्तर प्रगति-ततोम 


प्रतिपल सव होते . हैं नवीन 
प्रतिक्षण सब होते हैं विल्ीन 
पख्िर्तित होता रहता हे 
इस जगती का प्रत्येक भाग 
प्रत्येक दृश्य, जो क्षण पहिले 
छिपते जाते वे भाग भाग, 
जो पहिले था, वह अब कहीं न 
प्र्येक् सांस नूतन, नवीन 


प्रथम सर्ग 


आवृत्ति अनवरत ही अनन्त 

ज्यों शत्त शत अंकुरान्‌ बृन्त 
कितनी ही वस्तु उमर अभिनव 
करती रहती पूरा विकास 
कितनी ही -में घुसता विकार 
स्वाह्य करता रहता विनाश 

आवृत्ति सतत, फिर भी न अन्त 

पस्ितेंन के दो दिविध दंत 


इन्हाँ का संब्रण विकास 


जल मेघों में ज्यों तड़ित-रास 


निश्चित सीमा आ जाने पर 

नव परिवर्तित स्थिति का प्रवाह 

प्राचीन खँढहरों में होता 

नव जन्म, नयी पर वह न राह 
पिछले प्रवाह का कर विनाश 
उसमें ही लेता: जन्म साँस 


- 


अविराम विकास-क्रिया-कलाप 


यह किसी बृत्त की नहीं माप 


ट जो वीत गया, सो गया, गया 
जो भूत काल, वह फिर न श्राप्त 
उसकी आवृत्ति नहीं, बह गति 
जा चुकी दूर होकर समाप्त 

-अग्रग विकास तो स्वर्य आप 
ऊँचा ऊँचा ज्यों व्योम-बाष्प 


हे । 
युगसष्टा 


संसति की प्रगति न एक रूप 

ह धारा की ज्यों, वह नहीं कप 

“तेश्चित रेखा” उसका न पन्थ ; 
साज्ञी प्रत्यक्ष अनन्त काल 
जीवित इतिहास लिए सच क्षण 
गति क्षण क्षण का सम्वन्ध-जाल 

तरु, जन्तु, प्रकृति, मान अनूप 

सव ही विकास-प्रक्रिया-स्तप 


संसार अनवर॒त प्रगति-शील 

ग्रह, सोम, धरा, रवि, व्योस नील 
प्रत्येक वस्तु सें स्वसावतः 
आन्तरिक असंगति विद्यमान 
सवही का भूत, भविष्य और 
सचही में उन्‍्नत्ति के प्रतान 

परिबतेन पर जंग रहा टील 


शाइचत, स्थिर कोई नहीं कील 


होता अपुरातन का विनाश 
भरता नवीन का सुजन हास 

प्राचीन, जीणें म्रियसाण बने 

नूतन, नवीत घधरते स्वरूप» 

अन्योन्य. बिरोधी-गुण-कारण 

संघयेशील, ज्यों छाँद-धूप ह 
संघपे -- प्रगति-अ्रक्रिया- -भास 
हय, दूर दूर, पर पास पास 


१२१ 


हक 
डर. 


ग्रथम सर्ग 


पहिले जैसा था. वर्तमान 

दूसरे क्षणों सें वह न गान 
डस में कुछ भी न शेप रहता 
घटना, जंग सस्‍्वर्य चलायसान 
टक्कर, सस्वन्ध-विभाग ओर 
अस्तित्व, नाश, संध्या-विहान 

जग, नहीं बह्तुओं का वितान, 

घटनाओं का दल बद्धमान 


निज वातावरण प्रभाव ढाल 
पश्चिर्तित करता सतत काल 
यह विश्व सतत बनता, मिटता 
कोयला प्रभास्वर, त्ताप, आग 
इस घटित विश्व-परिवर्तन का 
नूतन विराग, नव नवल्ल राग 
सरिता-जल में ज्यों वीचि-ज्ञाल 
उत्पन्न करे अप्सर मराल 


सिथ्या न जगत, संसार सत्य 

छाया, श्रम, यह व्याख्या असत्य 
यह स्वप्न नहीं, यह नग्न सत्य 
कल्पना नहीं, साकार रूप 
देदीप्यमान यह ज्योति-पुक्े 
यह नहीं श्रान्ति का अन्ध-कृप 

सावना नहीं, वास्तविक तथ्य 

यह नहीं असत्य, असार पशथ्य 


4१४ 


युगलए्टा 


जिस समय अनुभवी स्वान्त था न 
तव सी यह जग था विद्यमान 
असख्तिल रहेगा तव भी, जब 
रह नहीं सकेगा अन्तराल 
निस्सीम, अनादि जगत - प्रवाह 
जग सत्य, अतः धारा विशाल 
जग ही आदिम, जग ही प्रधान 
प्रतिपल पल,क्षण क्षण भ्राम्यसान 


' होता प्रतिदिन स्वर्णिम विहान 

जिसमें उड़ता ऊषा-विमान 
क्षण भर में परिवर्तेत होता 
आती संध्या लेकर विहाग 
द्निकर हो जाता दूर अस्त 
उल्लास वन्ता फिरता विराग 

काले विषाद का वसन तान 

रोता निशीयथ सुनसान म्लान 


पर्वेत, सरिता, चसुधा, अपार 
अम्बुधि, भह - मंडल, आर-पार 
ये सब परिवर्तन परिस्थिति के 
सागर-सन्थन से स्वतश्जात 
कण कण के कानों में कहती 
रहती है गति को कथा वात 
क्षितिजों तक विटपों की कतार 
जग का रहस्य सुनती उदार 


. प्रथम सर्ग 


पावस में नम के सजल गान 
आतप लेता हैँ चुरा म्लान 


क्ण-परिवर्तित ऋतु लिये लिये 
घूमा करती है घरा गोल 
प्रतिपल पंख्वितित संस्ति की 


शत शत जिह्ाएँ सतत लोल . 


पस्ितेन के शाइचत ग्रतान 


आधार-स्तम्भ, 


जाउ्य्ल्यसान 


यह जगती भौतिक जन्मजात 
भोतिक रजनी, भोतिक प्रभात 


संसार-क्रिया के विविध भाव 
गतिशील वस्तु के भिन्न रूप 
अन्तसेम्वन्धों की स्थिति ही 
चत्नल तत्त्तों का प्रगति-स्तृप 


यह सत्य, नहीं यह व्योम-पात 
सम्ालित स्वयं जगत्‌ - प्रपात 


परिवर्तन ही हैं शिव, सत्य 
गति के ही हैं ये अखिल कृत्य 


परिवतेन के ही इंगित पर 
वचपन-युवा-काल 


आते हें 
वृद्धावस्था, 


मादकता-अनुभव-भसरा 


परिवर्तन विम्ु के सभी श्रृत्य, 
चमख्ल कटाक्ष पर जगनन्‍लृत्य 


१६ 


अगला 


पर, यहं न प्रगति, यह चञऋ-पात 


दिखीं ने शोषित किया गात 


देखता रहा बह विश्व-पिता 
निर्वल को जग ने दिया सार 
मकरों ने उसको निगल लिया, 
कर सका नहीं मममघार-पार 


मभड़ सका न होकर पीत पात्त 
ले गई हरा ही तोड़ वात 


पकी खोपड़ी, अब “घन्न! को 
क्रिया-क्स करना था 
पिता, पिता, हे पिता ! शुदद्‌ कह 
चितायार फिरना था ॥! 


मुख की ओर लगा निद्वारने 
बह अनमिज्ञ, अपरिचित 
'कठिन समस्या, सल्ान अत्यधिक 
ज्यों .हिंस में पंकन सितत 


बह वसन्‍्त का मद .पत्लव था 
देखी थी हरियाली , 
कहाँ ज्ञात था यहाँ तुपारों 
वाली बदली काली १ 


क्रीड़ा, नतेन में ही सुन्दर 
समय चीत जाता था 
विस्मृति की शीतल छाया में 


मुस्काता, गाता था: 


दछ 


ग्रथम सर्ग 


पर, पर्वत सा भार टूट कर 

प्राणूं पर विखरा था 

आतप ने सोरभ हर ली, वह * 

सुमन कहाँ निखरा था? 
जननी का वात्सल्य न पाया 
स्नेह शन्‍्य में खोया 
कीन मृक सूने कोने में 
जी भर भर कर रोया 

आर, पिता भी दूर सिधारा 

व्यथित शुन्य का सम्वल 

स्‍्नेह-रिक्त हो गया, विशा में 

दीप गया लो में गल 


यों ही रहने दो सस्तक को 
सपने भरे पड़े हैं! 
कंटकाग्र पर तुहिन-कर्णों से 
शत शत धरे, जड़े हें! 


जो इच्छाएँ ले सोया बह 


हक 


8 


पुनः नहीं जागेंगी 

सुग-सरीचिका की ज्यों छलना 

अब न कहीं भागेंगी 
भाल न छेड़ो, इसके भीतर 
केवल राख भरी हे! 
सौँ सौ वार चहाँ इच्छाएं 
तड़प तड़प बिखरी हें! 


#च 
ी 


युगस्रष्टा 


अन्तर का भग्नावशेप यह 
ओर भग्न होने दो! 
जो सपने सो गये, खो गये 
उन्हें. और खोने दो! 


निर्वल का आधार मृत्यु हें 


यह दी एक सहारा 
बाधा, विपदा, ज्यथा कसक की 
यही तोड़ती क्र 


यहाँ पहुँच कर ही बह जग से 

समता कर सकता हैं 

किन्तु, सतत जीवन भर ओरों 

का वह सुख तकता है 
मृत्यु ! मृत्यु! बाँध ले मुझे भी 
अपने. आलिंगन में 
जीते जीत यहाँ रह जाती 


कण 


हैं इच्छाएँ मन में 
मेरे घर वालों को भरी 
ढेंक ले अपने अद्चजल में! 
कैसे जी पायेंगे जग के 
ये प्रपंच में, छल में? 


सात्र चीस रुपयों से ले 
चालीस गआ॥आरप्त कर पाये 
अन्धकार के काले वादल 
जीवन भर ही छाये 


प्रथम सगगं 


मुद्राओं पर ही जीवन क्रो 
क्यों, आँका जाता हे! 


कन्या 
बन्दी 


जीवन 


कहीं - 


स्त्रग, स्वर्ग जगती हे 


सोने के पिंजड़े में 


पंछी गाता .ह60 


यहाँ नहीं मिल पाया कुछ, तो 
आगे क्या पाना ह7 
: क्रॉन जानता हैँ यह, मर कर 
कहाँ. चल. जाना 6६१ 


श, 


न॒ पंक्रिलता हैँ 


जीवन का शतदल सहस्तश५ 


संखति 


में खिलता हें 
उसने पोंड लिये आँस 
उसके मन में पसिितेन 
इृढ़ता, संयम - पूर्ण भावना 
करने लगी विवर्तन 


मर जाने दो जी पुरातन ! 


क्या 


रोनेबाने... में ! 


मूल्य नहीं इन नीर-कणो का 


+> 
जञ्ञा 


७०, 


गिरते. कोने मे 


देन्च न मानव का आभूषण 
नर बढ़ता आया हे 
बह न रुका, रोया न भूत पर 
प्रति मलुज -छाया हे 


ऑ रोता तो मिंट डता बह 
शक्ति मचुज की- सम्बल 
डल्योगी,  संबत मीनत्र द्दी 
पापर «है... जगतार तर 

वे जीते हैं, और दूसरों 


ञ 


को. जीने देते हैं 

परिस्थितियों, विपदा, बाधाओं 

ेु से. लीहा.. लेते नव 

मरे हुए चिन्तन को ज्वालाओं 

में घुल जाने दो! 
उसके लिये न रुदन उचित ह, 
मस्तक खुल जाने दो! 

उसने भरकम लेंठ उठाया 

दे मारा मस्तक. १९ 

भीतर का साण रहस्य खुल 

गया यहीं ही पक कर 
ओर गिराया छत ऊपर से 
जिससे सब जल जाये 
बीत गया जो, गीत गया जो 
फिर ने लौट आओ पाये 

पहरए' हहए कर विस रही थी 

उन्नत व्योति - शिखाएँ 

झैसे थी सन्देश मुनातती 

पहूस ने कसी रुके पार्ये! ! 
७ 


२१ 


दूसरा सर्ग 


दिवस तीसरा था, श्मशान में 

एक वार फिर से जाना था 
मृतक - अग्नि जो रही प्रज्वलित 

विधि से उसे बुझा आना था 


धनपति था, दो चार ओर थे 
नीरस मान चले जाते थे 
भाँति-साँति की टिप्पणियाँ कर 


लोग परस्पर बतलाते थे 


उसने छोड़ा नहीं कि कुछ, यह 

द्वादशाह केसा कर देगा? 
दान, दक्षिणा, गाय आदि क्या 

ब्रह्ममोज जी भर भर देगा? 


कोई. कहता, देने - लेने 

में तो दरि का नाम यहाँ है 
ये तो लेना मात्र जानते, 

देने का क्या काम यहाँ है ९ 


युगसलष्टा 


पर, भाई ! उसने तो पूँजी 


छोड़ी होगी पूरी पूरी? 


सम्बय करते मरा, स्व की 


कमी न होगी, भरी तिजूरी १ 


राम कहो जी, स्वर कहाँ का ९ 


छल्ला? तक तो पास नहीं था 


बे 


चूहें घर में इडंड पेलते 


छुत के ऊपर घास नहीं था 


हम तुम ही हैं, जिनकी बहुएँ 


स्वर्ण - मेखला लटकारती हैं 


सभी लोग चुँघिया जाते, जब... 


वे पैजनियाँ सटकाती हैं 


ध्र 


कोन देखता है खाने को 
घर सें चाहे भूखा रह ले! 


आमूषण के विना न इज्जत 


सव कुछ पीछे, गहना पहिले 


सच कहता हूँ में तो भाई, 
रूखी सूखी खा लेता 


9गघ९ 


परॉँच सात मासों में गहने . 


श्भार 


तो दो चार वना लेता 
वह तो पूरा टटमूजी था 

अच्छा हुआ भर गया जल्‍दी 
इनका भी हिसाव रखता था 

नमक, मिचे, धनिया, क्या हल्दी १ 


दूसरा सर्ग 


कोई सउ्जन भी-या उनमें : 
बह कुछ वात सही: कहता था 
बेचारा था: भला - आदसी, 
साधास्ण -सा ही रहता था 


| पले आदमी को जल्‍दी ही 


इैइबर पास -बुला लेता दे 
जिनकी चाह. यहाँ होती & 


कल. 


यहाँ नहीं -रहने देता 
ईइबर की भी गति उल्टी हे 

: दुष्ट मौज जग में करते हें. 
अरे, देवता भी दुशें से 

. घबराते, रहते डरते हे. 


श्र! 


किसी तरह से . अपने घर की 
. .. काम चलाता था चेचारा 

पर 'भसगवत इच्छा बलीयसी' 
असमय हुआ -राम की प्यारा 


पता न, केवे छोटे छोटे से 


आकर फूलें . और फलेंगे १ . 


आँधी में हंटेंगे. अथवा 
ग्रीष्मातप में कहीं जलेंगे १ 
परमेश्वर को दी चिन्ता 


वह ही पाए लगाव नेया 
कीडी को कण, हाथी को सन 


बह ही नित देता है भेंया 


श्र 


वुगचष्टा 


पाँच, सात, दस बर्ष और वह 

चैठा रहता तो अ्रच्छा था 
बच्चों को था बहुत सहारा 

अभी आयु सें मी कच्चा था 
इस अनाधिती का भी जीवन 

विगड़ गया, वेकार हो गया 
अव इसको है कहाँ आसरा 

इसका तो सोभाग्य खो गया 


नहीं लिखा था सुख अच्ष्ट में 

उसके, वह यों ही दुख पाया 
पहिली ज्ली से भी न मिला मुख, 

रूती थी रोगी ही काया 


ओर दूसरा व्याह् किया तो 
डूब गई ममथार अभँवर में 

हार गया वह दुर्बेल योद्धा 
पीडाओं के महासमर 


“५! 


वहाँ पहुँचकर विधि से उसने 

तप्त राख जल से की शीतल 
सु? सं? कर नि:श्रास ले रहा 

था अति भस्मावृत्त मद्दीतल 


जेसे. करता सम्बाधन 
इसको तप्त तप्त रहने दो। 


जीवन भर संतप्त गात्र को 
भार नीर का संत सहन दो! 


हा (९ | 
न्‍ती 


दूसरा सर्ग 


इस जल से क्‍या बुक जायेगी 
युग छुग की चिर ठपा भयंकर ! 

क्या मंत्रों से रुक जायेगी 
... जीवन की ज्वाला प्रलयंकर ? 

अस्थि-फूल वह हूँढ़ रहा था 
जिन्हें बहाना था गंगा में 

दाँत और पँसलियाँ, करों में 
जो सिर सें, पग में, ज॑घा में 

पके चाबलों की हँडिया पर 
बैठे कोंबे आँख लगाये 

वे उनसे कब कम थे, ओरों 
के श्रम पर जो मौज डड़ायें 
स्त शरीर के लिये दी गयी ह 
घलि काले कौंवे खाते हें? 

मृतकार्पित मिप्टान्न स्वर्ग तक 
काले कुत्ते पहुँचाते हैं? 

कौन कहे, नश्वर जगती में 
कब से नर जीते, मरते हें ९ 

भू से उद्‌ उड़ तभ से वादल 
कब से यों मरते, भरते हैं? 

मरने - जीने के थोड़े से 
अन्तर में मसता बसती हे 

जीवन के सम्मिलन - अँक में 
अधिरल खिल लिख कर हँसती है 


७ 


युगसलष्टा 


किन्तु, सस्मिलन जल्-बुदुबुद्‌ सा 
: . “होता सिश्चित अतल्न नीर में 

खिले हुए पंकज की सौरभ 
होती जब विस्मृत समीर 


“पे 


तव एकाकी विरही जीवन 
अपने पर - रोया करता 
स्वजन-सम्मिलन संस्म्रतियों में 
अपने को ढ़ोया - करता 


2॥5 


समता का आधिक्य, मोह का 

. नंगा रूप हुआ करता 
जड़ता के तम-पूर्ण-अंक का 

- विस्तेत्त छोर छुआ करता 


/॥# 


5 हु 


उस मोहान्धकार-वेला में 
उसको ध्यान वही रहता 

इसीलिये वह तिमिर-तिरोहित 
स्वजन-भावत्ता में चहता 


/2॥* 


(ग[४ 


/ 
/|॥%# 


जो कुछ करता हैँ वह उससे 
कोई अन्य उपाय नहीं कया ! 
पहिला मानव जहाँ खड़ा था 
सनुज आज का खड़ा वहीं क्‍या ! 
भावुक है नर, दुख, चिन्ताएँ 
भावुक ओर वना देती 
परिस्थितियाँ प्रतिकूल परिधि वन 
जीवन कठिन तना देती 


/.%/ 


(॥/९ 


/2॥* 


दि 


॥। 


दूसरा सर्ग 


ऐसी केवल भावुकता से 


वच्चक लाभ उठा जाते हैं 
मानव का अज्ञान कि उसकी 

वलि कौवे, कुत्ते खाते हैं? 
भावुकता वस्तुतः सत्य, पर 

तब मसानव-मस्तक कच्चा था 
उस युग का यह सत्य कि जब यह 

सानव अज्ञा में चच्चा था 


मरे व्यक्ति के लिये भावना 

का हो आना स्वाभाविक हें 
पोत्त-मंग दो आने पर- रे, 

पछताता सच्चा नाविक है 
पर, यह तो कोरा प्रपन्न हें 

यह लुठक-कुल की माया हैं 
इससे तो कलुषित जन की ही 

तृप्त सदा होती काया हे 


अवसरादी यथासमय वस _ 
: अवसर ही देखा करते हैं 
खाने वाले खा जाते हें 
पागल तो सेका करते हैं 
यह प्रायः देखा जाता 
े मृतक-समपित 
महाप्रपद्बी जो हैं वे ही 
उसे यहाँ ही मट हरते 


करत 


3 ४१४ 
| 
/ 
#॥/ 0६४ 


रह 


युगसतप्टा 


पीड़ित को भी यदि देवें तो 
. संभव दूर पहुँच पायेगा 

डसके मन को शान्ति मिलेगी 
बह जीवनभर गुण गायेगा 

जो पाने के अधिकारी हैं 
उनके पास पहुँच पाता क्या? 

अरे, स्वर्ग के पृत थधास से 
इस कुत्सित गण का नाता क्या? 


५ 


जब छा जाता अन्धकार, उस 

सजनी में ये ठग जगते हैं 
स्वर्ग, नरक के दिये प्रलोभन 

भोले भालों को ठगतें हें 
मुज सर गया, राख हो गयी 

पीछे भी क्या कुछ वचत्ता ह १ 
तन-सन ही रह गया न तब क्या 

खाया ओर फ्यिा पचता हे ? 
मन से थी गम्भीर चिन्तना 
लोटा तव भारी सा तन था 
कलियाँ, फूल, लता मुर्मायी 

जीवन का नीरस उपचन था 
यार बार आग्रह करने पर 

भी वह कब भोजन कर पाया ? 
रही अनिच्छा, रुचा न छुछ भी 

नाम सात्र का कोर उठाया 


दूसरा सर्ग 


0034 


भोले वच्चों को गोंदी में 


लेकर जा चेठा वह वचाहर . 


सोच रहा था, इस विधवा के 

ये ही केवल शेष जवाहर 
माका भी केंसा जीवन हैं! 

बच्चों में घुल मिल जाती हे 
जीवन की सूखी लतिका लघु 

सी आशा पर खिल जाती हैं 
उसके कारण पीस, कात कर 

उसको बड़ा बना देती 
उसकी साधारण पीड़ा पर 

अगणशित देव मना लेती हें 


(जिद 


वालक के सुख, शान्ति-हेतु वह 
5-5. निज जीवन भी दे सकती हें 

डसके कारण तीन लोक की 
सारी विपदा ले सकती है 


माता का वात्सल्थ घन्य हे 
धन्य, धन्य, उसकी उद्ारता! 

कुछ हो, पर मा न रहे तो 
जीवन सें सारी असारता 

कहाँ चल, खोजू साता को 
मा मेरी, तू कहाँ सिधारी ? 

वधी हिचकियोँ, रोया, पड़त्ती 
थी आखों से बूंदें खारी 


नर 


52: -फ 


सुगलश 


हो आते जंव पुंत्र बड़े तो 
'- उनकी शादी हो जाती हैं 
वहुओं का साम्राज्य, . ओर मा 
सिर घुन धुत करं पछताती है 
कल्प वृक्ष के फूल- और - फल 
सॉरभम श्री नन्दन उपयन की 
अम्बर का विस्तार ओर मद 
. शीतलता हिंसकर, चन्दन की 


- साथर की - गम्भीर गहनता 


पावन उज्ञ्यलता दिनकर की 
धरती की स्थिरता, गरिमा भी 
कल कल गीति मधुर निश्चर की 


अ्रमरों की मघुमय ग़ुखनता 

ज्ुचि स्वतन्त्रता नव समीर की 
ऊुपा की लालिमा सनोस्म - 

दया, क्षमा, करुणा कुटीर की 


संर्रति की शत शत्त, सहस्ल इन 

हुआ वस्तुओं का जब संगम 
उस दिन मा की प्तिसा निर्मित 
पंख पा गये विहंगम 


हुई, 
मा के मधु वात्सल्य, स्नेहसे 

दिनकर सा जीवन हँसता हे 
जननी के अभाव में जीवन 

को नित काल-राष्ट्"र अ्सता 


कल 


5 


ज्रैत 


न्‍ दर सर 


नर 


भाई, वहिन सभी थे, धनपति 
को ही पर ज्यादा पीड़ा थी 

ले कर समवेदना लोग जो 
आते थे, बह तो क्रीडा थी 


बह गम्भीर, विषाद भरा था 

अपनी उिन्ता भूल गया था 
अपनी भगिनी की चिन्ता से 

इस तट से उस कूल गया था 
दो मर गयी, एक रह पायी 

उस पर माता दूर सिधारी 
पिता गये ममथार छोड़ कर 

फूट गयी तकदीर हमारी 


में सरू में नीरस लघु पादप 
आतप में क्‍या वढ़ पारऊंगा ? 


विपदाओं का जाल भग्न कर 


क्या अस्चर में चढ़ पाऊुया ? 
मेरी वड़ी वहिन या माता 

इसको सम्बल्न कहाँ मिलेगा ? 
पीहर के प्रतिपल चिन्तन से 

क्या जीवन का जलज खिलेगा ? 


माता और पिता के दीपक 

दो उज्ज्वल घर में जल्ते थे 
बुझके हाय, उनकी आसा में 

हम असहाय जन्‍्तु पत्ते थे 


र् 


+पप 


खुगसष्टा 


जो आते, वें या कहते थे 
देखो, ज्ञाज पित्ता की रखना! 
ख्च-बर्चे का काम सर्वथा 
ठोक-ठाक अच्छा ही करना ! 


बह क्‍या वार वार आयेगा? 

उसका नाम न इूवे सद्ित ! 
कंजूसी करमा न जरा भी 

त्रह्ममोज, छुछ रहे न बद्वित ! 
कमी कोन सी यहाँ आज दिन 

पत्नी हे, वच्ची-बच्चे 
क्या न गेह में ? यों कहते हम 

उसके मित्र रहे सच्चे हें! 

घनपति को ऐसे जन कुछ भी 

जरा नहीं अच्छे लगते थे 
मझठे मित्र बता अपन का 

भोले बच्चों को ठगते 


जि! 
ब्लड 


पर 


मिलनी आवश्यक सहायता 

दुख में चिर परिचित लोगों से 
पर, ये उल्दें पीड़ा देते, 

हो सम्पर्क न कढ्ठ थोगों से 


्, 


कहते हैं. कया कमी गेह में? 
सब अपनी अपनी दी जानें 

चाहे पीड़ित ज़न मरता दो 
हु पर, वे क्यों उसकी छुछ मारने १ 


हर 


प्र 


रे 
दूसरा रुगे 


मरे पिता, खो गया आसरा 

ओर रूणता में धन स्थाहा? 
घर उड़ा, बिगड़ा भविष्य भी 

अब भी जग का हुआ न चाहा 


“कंजूसी मत करों”? कि जेंसे 

लोगों ने धन दे रक्खा दो! 
जग भर के सानापसान का 

जेसे ठेका ले रक्खा हो! 


पर, क्या वे अपने घर में भी 
ऐसा कभी किया करते हैं! 


दुवेल का शोशित पी पी कर 


ऐसे लोग जिया करते हैं 


पर, कोई अच्छा भी था जो 


वात पते की ही कहता था 


उसके दुख से दुखी म्लान वन 

सच्चे भावों में बहता था 
देखो भाई, ब्रिना विचारे 

ज्यादा खर्चा मत कर देना ! 
साधारण सा काम रहे बस, 

कुछ भी ऋण उधार मत लेना ! 
बड़ा घुय आ रहा जमाना 

फेक फुक कर पण घरना हे 
वे मर गये, हमें पर उनके 

दे थोड़े ही मरना हे? 


न्प्प 


25 


डगचएप्टा 


/॥* 


त॒ुम्हं स्त्रय॑ आगे पढ़ना 
बच्चों को भी वढ़ा चढ़ाना! 

तुम पर ही है भार गेह का, 
साथे पर कुछ भी न मंदाना! 

दो पंसे यदि रहें पास में 
े सोके पर आड़े आते हैं 

लोगों का क्‍या, येतो योंही 
दुनियाँ को ठग ठग खाते हैं 


॥/१/ 


इनके चंगुल में मत फेंसना ! 
जो करना, चह सोच समझ कर ! 
ऐसा हो जाये न कमी भी 
पछताओ फिर उलम उलमक कर ! 


कूृगा सोचने वह भवत्रिष्य पर 

कैसे पार लगेगी नेंया? 
भव-सागर से सभी अपरिचित 

यात्री सब, कोई न खिन्या 
इन लोगों को दे देने से 

क्या वित्रणी!ः रुछू जायेगी! 
ऊसी हें उनसे भी ज्यादा 

वाधाएँ आ अुक जायेंगी 
यहाँ कौन सा स्वर्ग भोगता ? 

दुर्वल जन क्या सुख पाता है 
जीते जीव यहाँ ही बह तो .. 

वितरणीः में अकुलाता हे 


नर 


३ । 


दूसरा सर्ग 


असिनपत्रों” की तीत्र थार सी 
चिन्ता उर में चुम जाती हे 


अन्ध कप, चातना-नअग्नि में 
जीवन - लीला पहछताती हूँ 


यम-दतों से थे नस्-राक्षस 
ह काट काट कर खा जाते हैं 

असमय समय अह्निश दुर्घल 
को जब ज्यों दी पा जाते हैं 


घर में भूनी भाँग नहीं हे 

कहीं न तिनके झंपिड़ियों पर 
किन्तु खेद हे, पड़े हुए हैं 

पत्थर अपनी खोपड्यों पर 
ऋण ले ले कर, व्यात व्याज़ पर 

देवों का तपण करते 
अशतन चसन सारा घर सर का 

बद्धक को अर्पण करते हैं 
आय स्वयं तो डूब रहे हैं 

पर, पितरों को तवारेंगे दी 
ऐसे संज्ञा-द्ीन नरों में 

वच्चधक चाजी मरेंगे ही 
उन पेसों से, अशन वसन से 

भ्रट्ट जनों के घर भरते 
अर इधर हम पागल अपने 

अन्ध-छुकर्मा' पर मरते हैं 


ऊ. 


२०॥४ 


युगसट्टा 


दया नहीं हें, बुद्धि नहीं ह 

धर्म, धर्म! यों चिल्लाते हें 
नहीं सममते, ऐसे धर्म, कर्म 

पाखंडी की बातें हैं 
धर्म-कर्म रह नहीं गये हैं 

सतयुग की गाथा गाते 
समझ नहीं, प्रज्ञा- विद्वीन हैं 

क्‍या मृत लौट कभी पाते हैं ! 


१04 


टुवेल ह. अपना समाज, अदि 

क्ृश वक्ष॒स्थल पर लिपटा है 
कुडलियों में वद्ध हाथ-पग 

तन सीमित, सव कुछ सिमटा है 
कया अभाव में मरे पितर वे 

पाखंडों से सुख पाते हें! 
निरख निरख कर चुद्धि-दीतता 

क्या न सदा वे रो आते हैं! 


/ 


घर में दीपक घुका हुआ हैं 
निर्जन में दीपक 


एक चार की चात नहीं हें 
पीढ़ी दर पीढ़ी मरत 


म थ] 
न 

ठैँ 
३! 


| जैँ 
7 


आओ हे उज्ज्वल प्रकाश ! 
मेरे अंतस्तल को छू जाओ! 
असत, तमस, मस्त से मुककी तुम 
सत्य, ज्योति, अमृत मे लाआ ॥ 
|] 


तींसरा सर्ग 


तिमिर हैं चारों ओर अगाधघ 
दीप जलता छोटा सा मंद्‌ 
जग रहा कोन यहाँ इस काल 
जब कि जग की आँखें हैं बंद ९ 


चलो, देखें चल कर हम पास 
अरे, यह तो है धनपत राय, 
यहाँ ऐसे तम में चुपचाप 
अधिक चिन्तित यह क्‍यों हें हाय ? 


पिता का नास अजायबराय! 
ओर सा का आनन्दी” नास 
वनारस से कुछ ही तो दूर 
मुख्य 'लमही” हू इसका ग्राम 


बंदी दशमी, सावन का मास 
“एक नो तीन सात” शनिवार 
लग्न में जन्म हुआ, कायस्थ 
से परिचित मुन्शी परिवार 


चुगसष्टा 


तीन वहिनों में जीवित एक 
वर्ष छोटा हैं उससे आठ 
किया करता था बहुत विनोद 
किन्तु, सव चला गया अब ठाठ 


चार आने गज से ज्यादा न 
पहन पा सका अभी तक वद्ध 
सम्सिलित इसका सभी कुट्ुम्ध 
रहा 'गुल्ली-डंडाः ही अख् 


सदा अँधरा पुलः का मजबूत 
लिया चमरोधा जूता मोल 


“दास वारह आने ही मात्र 


कहानी में मन डॉवाडोल 


सदा दादी करती थी प्यार 
कथाएँ नित्य. सुनाती ख़ब 
किन्तु; आँखों में नहीं थकान 
नहीं पाता था छुछ भी ऊब 


मर चके हैं इसके मा - वाप 


करती लाड़ 


चना सा इधर उधर अब आप 
भयंकर सुल्ग रहा हैँ भाइ 


मरी जब इसकी जननी दिव्य 
शोक, दुख के प्रति था अज्लान 
किन्तु, अब आती हू मा याद 
पिता, दादी स्मृति में अनजान 


तीसरा सर्य॑ 


असागा, वह जग में हतमाग 
नहीं जिसके जीवित मान्वाप 
पिता - माता का रहे मिलाप 
मिलें चाहे फिर जग-तरय-त्ताप 


सोचता हैं अपने ही आप 
आज हैँ मन इसका उद्श्रान्त 
पठन-पाठन के श्रति अछुराग 


: किन्तु परिस्थितियाँ करतीं क्वान्त 


नहीं हैं दीपक में कुछ स्नेह 
दीप करुणा का सा इतिहास 
कभी वह प्लाचित्त हो पाया न 
रहा साथी वचन सदा उदास 


पढ़ा करता जब यह चुपचाप 
दीप रह-रह कर प्रतिपल सॉन 
सोचता रहता यही अवबाघ 
अधिक निर्धन इससे भी कोन ? 


विछाने तक को यहाँ न ढाट 
अस्तवल्त के ऊपर का भाग 
उपेक्षित, अस्त-व्यस्त, पक्का न 
किन्तु, इसका अध्ययन-विभाग 


यही है भोजन का आवास 


यही है इसका शयनागार 


जहाँ चसगादड़ भी रुचते न 
वहाँ यह ही जीवन-आधार 


६34 


बुगस्नष्टा 


भच्छरों की उठती झंकार 
खटमलों के भी कार्य - कलाप 
अधिक वर्षा से छत में स्लाव 
शरद्‌ में ठंढ, श्रीष्म में ताप 


सूर्य-किरणों की नव-मुस्कान 
जहाँ कर पाती नहीं प्रवेश 
कलाधर की रश्मियाँ विमुग्ध 
जहाँ का बदल न पायी वेश 


कोठरी के अन्तर्‌ में - ध्वान्त 
जहाँ रहता केबल दिन-रात 
जहाँ हँस पाती नहीं स्वतन्त्र 


- श्रात की सुरभित मलयज वात 


वहाँ दिनचयोा सदा व्यतीत 
नहीं पौष्ठिक भोजन का काम 
पहिनने को न वहाँ कुछ वस्त्र 
नहीं तन का, मन का आरास 


स्वयं सी पढ़ता हैं जी तोड़ 
किसी के यहाँ पढ़ाता ओर 
शहर का कोई एक बकील 
डसी के यहाँ रहें, ज्यों ढोर 


दया कर उसने दिया निवास 
जहाँ घोड़े का रहता घास 
स्वयं वे आते उथधर न पास 
किन्तु इसको इसमें उल्लास 


तीसरा सुगं 


कहाँ यह चला जाय अस्ताभ ! 
वही है इसके लिये महान 
बहुत सों का सड़कों पर वास 
इसे कम से कमर मिला मकान ९ 


शहर हैँ, यहाँ न कोई मीत 
यहाँ तो पेसों का संगीत 
स्वर्णयाला ही सकता जीत 
यहाँ वेसबबालों से प्रीत 


नहीं ह॑ं इसके पास अपार 
धान्य-धन का सद्वित ज्यापार 
अभी पेसे भी तो दो चार 
न दे पाया जो लिये उधार 


» देखता इधर उधर मिपष्ठान्न 


टपक्र आ पड़ती मुख से लार 
किन्तु चलता कोई न उपाय 
लुप्त इच्छाएँ तुच्छ, असार 


अभी तो खेद-कूद का काल 
अभी तो विकसित पूर्ण न भाल 
किन्तु परिस्थिति का चक्र कराल 
कर गया छिन्न, अपरे मृणाल 


आज यह व्योम-पत्तित असहाय 
नहीं मिल सका घरा-आधार 
कहीं जीवन में सार न शेप 
इसे मिल पाया पूर्ण न प्यार 


डरे 


युगसष्टा 


अरे, इसका ठुख-इन्द्र अनन्त 
हन्त, इस पर ही घर का भार 
जगत्त के कोलाहल में कोन 
सुनेगा इसकी करुण पुकार? 


कमाता रुपये जो दो चार 
उसी में ही यह किसी प्रकार 
चला लेता हैँ अपना काम 
भेजता और, जहाँ घर - वार 


आज भूखा है इसका पेट 
हो सका आज नहीं कुछ प्राप्त 
खिन्‍्न यो ही यह किसी प्रकार 
रात कर देगा शेप समाप्त 


नई ऊपा का 


ओर जब, डग आयेगा प्रात 
भरेंगे खग जब स्वर्ण-उड्ान 
तभी यह अति भूखा, गतग्राण 
खोजता कहीं फिरेगा धान 


कनक-विहान 


न दें पायेगा कुछ आल्हाद 
अरुण की किरणों का उन्साद 


. भरेगा ओर अधिक अवसाद 


ग्रात - प्रहदी कुक्कुट का गान 
नहीं होवेगा ज्ञात नवीन 
जगत का कोलाहल अविश्नान्त 
लगेगा गत युग सा प्राचीन 


«९ 
ष्<्‌ 


तीसरा सर्ग 


लोग - धूमेंगे चारों ओर 

करें आवालबदइंद . जल-पान 

किन्तु यह सूता सना, म्लान 

आज दुनियाँ में इसकी सान 
नहीं तो क्यों मरता यह भूख ? 
विता मसते तोभी क्‍या चात 
अगर मा जीवित रहती आज 
सुख ऐसा क्‍यों रहता गात ? 


पीसती चक्की बह दिन-रात 
जनों का सदा कातती सूत 
बना लेती शोणित्त का स्वेद 


काम करती यों जेसे भूत 


स्वयं रह जाती भूखी आप 
किन्तु पा सकता पुत्र न ताप 
मरी मा पहले, पीछे चाप 
मृत्यु का कितना दारुण पाप ९ 

कॉन देता हैँ अब जल-पान ? 

कौन सुनता सुख दुख की वात ९ 

हो गया तस-स्म्रतिय्रों में लीन 

उन्‍्सदा का वात्सल्य-अभात 


च् 


सभी भूखे उठते हैं लोग 
किन्तु सोते हैं सच भरपेट 
यहाँ पर उलटा ही व्यापार 


नि 


यहाँ आया सावन? में जिठ! 


बुगस्ष्टा 


आज की ही न सिफे यह वात 
यहां ऐसा ही होता प्राय 
दि 3, हक 

सोचने पर भी वारस्वार 
निकल पाता कोई न उपाय 


ब्क 


ओर घर से आया है पत्र 
पास हों तो छुछ भेजो दाम 
यहाँ कुछ भी न रहा है अन्न 
रुका है घर का सारा काम 

प्रथम तो श्रम, फिर गहरी भूख 

दूसरी घर की चिन्ता भीम 

मारता इधर उधर पय-हाथ 

व्यथा-सागर की ऊर्मि असीम - 
पहिंलने तक को नहीं कमीज 
पाठशाला की पास न फीस 
जुतियाँ भी जजर, पग नग्न 
धुन रहा हे दीपक भी शीश 

ध्यान में आ पाता न विचार 

लगेगा कैसे वेड़ा पार? 

नहीं मरने पर भी सुख, शान्ति 

आर जीवन कृश, गहरी हार 


हक 
अरे, वे नन्हे 
जिन्हे मिलना आवश्यक दुग्ध 
न पौष्टिक उनके लिए पदार्थ 


नयन मरते, होते न चिमुन्ध 


३ 
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नन्‍हदं चॉील 


णः 


तीसरा चर्ग 


कहाँ पिस्ता, द्राज्ना, वादाम 
सेव, सन्‍्तरे ओर अंगूर ? 
कहाँ ह इनके लिए प्रचन्‍्ध 


यात्र रता जिनसे भरपूर 


अरे, मानवापों के ही पास 
नहीं जब खाने तक को आझ्ास 
कहाँ से उनके पास ज्यलन्त 
लोट आ पायेगा मघु हास? 


नहीं जब माठ-स्तनों में धार 
5७५ ० 

हाथ - पर में भी उल्लास 

कहाँ पायेंगे नच्र शिज्षु शान्ति 

कहाँ से चिखरेगा विश्वास ? 


वाल - बच्चों का होना भार 
आज पीड़ित की यही पुकार 
जगत में नहीं शान्ति, सुख, प्यार 
विकल हैं, गये अत्यधिक हार 


वाल - चच्चे ही जब कमजोर 
डगेगा तव केसे मधु भोर ? 
देश के बच्चे ही हैं. स्तसन्‍्म 


राप्ट्र के बच्चे 


ही शिरमोर 

नहीं पढ़ने का कहीं प्रचन्ध 
नहीं हो पाती विकसित गनन्‍्ध 
गात्र में ज़जेर, मति में मन्द 
पिचर पायेंगे क्‍या स्वच्छन्द ! 


हल 3 
५ भ 


युगसष्टा 


सुत्तों की इच्छाओं पर ध्यान 
नहीं दे पाते हें सा- चाप 
शुस्य में टकराता हे दूर 


' आ्राज उनके जीवन का ताप 


आज जीवन सचमुच दयनीय 
नहीं धन, वेभव जिनके पास 


आज पेसा 


सर्वेप्रधान 


यही उल्लास, हास, विश्वास 


अआाज धरती, सागर, आकाश 
नहीं हैं मुक्त, शुद्ध, दें त्रास 
आज का वातावरण हताश 
आज चहती सौरभ न अयास 


नाश का ताॉँडबव नृत्य अपार 


: चल रहा हे परितः निरसार 


आर उस पर रति-केलि-विहार 
जगत्‌ के सपनों -का सश्वार 


देश भिखमंगों का आवास 
मर चुका सत्य आत्म-विश्वास 
आज जन जन ही पीड़ित, दास 
राष्ट्रसानव का रु विकास 


सोचते होंगे शिक्षु सुछुमार 
यहाँ से दूर, गाँव के पार 
हमारे भाई का संसार 
नई चीजों की हे भरमार 


है] 


तीसरा सर्ग 


लोंट वह आयेगा जब ग्राम 
लिये होगा द्वाक्षा, वादाम 
सन्तरे, सेव, सखाने, आम 
बूट, कपड़े, पायेंगे दाम 


किन्तु, वे क्‍या जानें सुकुमार 
यहाँ जीवन में भरा विकार ? 
बुभुक्षित भाई, उसका प्यार 
चाहता स्वर्य यहाँ उपचार 


आज हो आया घर का ध्यान 
दीखने लगा सभी कुछ स्पष्ट 
कहाँ वह स्वयं, कहाँ घर वार १ 
सोच कर हुआ अत्यधिक कष्ट 


खेलते थे, खाते थे और 
नहीं था सुख-ढुख का जंजाल 
किन्तु धारा का भुग्त भवाह 
कहाँ से कहाँ ले गया काल 


वचा कर घर वालों से आँख 
दौड़ जाते थे साथी साथ 
परस्पर था कितना उत्साह? 
कूदते, आते कभी न हाथ 


साथ ही चलता रहता चाँद 
संगिनी ही रहती थी घृप 
किया करते थे पुलकित प्राण 
सघन वषों के भिन्न स्वरूप 


४६ 


युगनचषप्टा 


नहीं था झुठ-सत्य का ज्ञान 
नहीं था पाप-पुण्य का ध्यान 
नहीं था झँच-नीच का भान 


नहीं 


था मानव ओर अपमान 


अहा, तव कितना था आनन्द 
रहे जब पंछी से स्वछन्द ? 
किन्तु, अब तो सच गति-मति बंद 
जगत के विविध मनोभव दन्द् 


: हन्त, सव दी का सत्र परिवार 


दूर है, जिससे मिलता प्यार 


कूल पर मैं, वे हैं उस पार 
एक स्थमृत्तियों का ही सदच्लार 


आओऔर इउनसें कितने ही लोग 
तिरोहित हुए भोग कर भोग 


हन्त, क्षणभर का ही संयोग 
यहाँ जीवन में कितने रोग ! 


भले, अच्छे, कितने ही दुष्ट 
दीन, ठुर्वेल, कितने ही पुष्ठ 
विरागी, रागी, विरदी, तुप्ट 


मृत्यु की जिहा सव पररुष्ठ 


हुए कितने ही वहाँ विलीन 
जहाँ से कोई फिर न नवीन 
सभी परिचित-अपरिचित-जनीन 
रहा कोई न जहाँ झट, पीत 


पूछ 


तीसरा उर्ग 


यहाँ संस्ृति के ही ये भेद 
नहीं हैं वहाँ ज्यथा, सुख, खेद 
एक जीवन में शत्त शत छेद 
मृत्यु के पीछे सब निर्वेद 


निम्न सुख - दुख से कोई दूर 
मृत्यु जीवन का हूँ क्‍या पूर ९ 


. असम्भव, यद्द अज्ञात रहस्य 


स्वप्न जो कर देता है चूर 


सतत परिस्थितियों के आघात 
भाग्यवादीः बनने की वात्त 
ओर मसुख-दुख के यातायात 


देते हैं मात 
व्यथा में उठता मन्ुज पुकार 
हरो, सेरे जीवन का भार! 


किन्तु उसके कऋन्‍्दन के तार 
पहुँच पाते हैं क्या उस पार ? 


रुदन से हल्का होता स्वान्त 
किन्तु क्‍या परिस्थितियों का हास 
शान्ति देता अन्‍्तर्विश्वास, 
सुनेगा कभी नहीं आकाश 


खेल हैँ यह जीवन तो एक 
खिलाड़ी रकखे सच्चा ध्यान 
जीत जाये कोई कर घात 
अगर, तो भी क्या हुआ महान ९ 


(2 
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3 अक > 


यचुगजनप्टा 


चाहिये ऐसा करना खेल . 


रहे आँखों के आगे जीत 
हार पर चाहे होवे हार 
किन्तु छोड़े न सत्य से प्रीत 


- खिलाड़ी जो सच्चे बलवान 


नहीं रोते हैं वे, दरते न 
घात पर घात, चोट पर चोट 
लगें अविराम ध्यान धरते न 


छोड़ते कभी न वे मैदान 
त्योरियों पप चल भी आता न 
हृदय में कभी नहीं सालिन्य 
कहीं उनका साहस जाता न 


किसी से कभी न उनका द्वप 
खेल में रोने का कया काम ९ 
हृदय पुलकित करने को खेल 
न उसमें रुदन, चिदृन, विश्नाम 


सफल, असफल्तन होते जो लोग 
स्वयं ही हैं इसके वे हेंतु 


करेंगे जैसी 


तनंगा बसा 


जीवन - दंष्टि 
जीवन - केतु 
अरे, यह जीवन ह संग्राम 
रहें असंफल, हो सके समान 
सफलता परिस्थितियों की बात 
संहा असफल भी कभी महान 


तीखरा उर्ग 


आनुर्नशिकता, वीता ऋाल 
ओर लालन - पालत का भाव 
डपस्थित थुग, बेला की चात 


(9५ अमिकिक 
छादड्व सतत 


अदृश्य प्रभाव 


इसलिये होती द्रक्ति विशिष्ट 
प्राणियों की, जीवन असमान 
इन्द्रियों के भोगों की ओर 
आत्म-सुखयरायणों का ध्यान 


सत्य - जीवन का जो आनन्द 
न उसके ग्रति ज्ञिनकी रुचि शुद्ध 
ध्येय - निछा, चारित्र्य - चनत्न 
न उनमें आते कसी प्रबुद्ध 


सुकोमल जीवन जैसे पुष्प 
बायु के जो सहता आधघात्त 
झूलता, पर वह मुर्माता न 
चतुर्दिक कोमल शाइल पात्त 


लताओं से वह कोमल क्या न 
वृक्ष के मोके सहे कठोर 
किन्तु वे लिपटी रहती शान्त, 
वृक्ष की त्वचा शुप्कतस घोर 


बुदचुदों से भी कोमल क्या न 
लहरियों पर तिस्ते अबराम 
टूटता कभी न जिनका स्वप्न 
यही क्रोमलता जीवन - धाम 


परे 


युगलए्टा 


रही उस समय अल्प ही आयु 
कर दिया अनुचित वाल-विवाह 
पिताजी समझदार, था ज्ञान 
किन्तु इसमें वे भूले राह 


विहग की उड़डीयन-प्रिय पाँख 
उन्होंने . पिंजड़े में की बन्द 
आज भी उड़ने के ही दिवस 
किन्तु मैं कहाँ रहा स्वच्छन्द ? 


मिली भी तो स्लरी महा कुरूप | ह 


दोड़ने चले, आ गया कूप 
लगाझँ क्‍या मैं उसके धूप? 
मूति भी कैसी, जेसे सूप 


आर, ऊपर का रग 


नहीं नारीं का 


-.. किन्तु हो कोमल तो कुछ स्वान्त 
यहाँ तो सभी वस्ठु बिद्रप 


नहीं कुछ उसका हृदय उदार 
कहाँ है अन्तस्तल में प्यार! 
सदा कर्कश - बाणी-झंकार 


जंगलीपन ही 


कलहागार 


मनज का जीवन बड़ा हताश 
रे जब सह्ृदय साथी पास 
तभी उसमें आशा, विश्वास 
नहीं तो कट्गुत्ता और विनाश 


तीठरा सर्ग 


न मान में यह अपना भान्‍्यः 
किसी :का किया हुआ अज्ञान 
कभी जीवन का वना विधान ! 
भार ढोऊँ क्यों में अनजान ९ 


विसाता का उसका स्वस्युद्ध 
गेह का करता सत्यानाश 
पिताजी गये किन्तु में बद्ध 
कहाँ, किसके जा रोझँ पास ९ 


हुआ जीवन कैसा संकी् ९ 
बने हम ताँगे के से झट 
घरों में सब ही आश्रित, वन्द्‌ 
एक ही पीता विष की घट 


बहुत ही नीसस, वह संक्ष॒ुब्ध 
किन्तु ममता का उसड़ा स्नेह 
अरे, में सोच गया क्‍या व्यर्थ ? 
एक मेरे ही आल्रित गेह 


वाल - बच्चों का करुणागार 
हृदय में स्फूर्ति भर गया प्यार 
सुबिहल, गद्गद्‌ वारस्वार 
स्नेह की ग्ंजी सोन पुकार 


कर लिया उसने पूर्ण बिचार 
चेच पुस्तक भेजूंगा दाम 
मनन, चिन्तन अव घर ही गान 
खोजने जाऊँगा कल काम 


फप, 


चौथा सर्ग 


वूफानों के ताण्डव में रे, 
दुर्बल क्‍या लेता हूँ? 
जीवन की नौका निर्धन 
पतवार बिना खेता हैं 


वह नोका मझधार इवती 
पार नहीं पाती है 
लहरें एक एक पर उठ कर 
उसे डुवा जाती हैं 


घने  तिमिर में नभ के तारे 

ज्योति न कुछ दे पाते 

अस्थिर, चम्बल, झिलमिल मिल्लमिल 

कहीं. लीन हो जाते 
उनकी आशाओं की भाषा 
सूर्ते न वन पाती है 
अधरों पर मुस्कान लास का 
करें: से न्यन -लाती ६ 


युगतष्टा 


प्यासा हैं बह स्वयं, किन्तु ज़ग 


को. जीवन 
वीत गये या 


छापर, सतयुग, 


बरसाती मोती हें 


देता हैं 
कितने ही 
च्रेता हैं 


सन्ध्या हो आती उदास नित 
सतत डपा रोती है 


-अम्वर - तल्न की तारावलियाँ 


बे 


ओर धरा अचद्वल पसार- कर 


कर वित्नीन 


हरी - भरी अपनी गोदी 


उसे वीन 


देती 
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लेती 
वह रुदन के गीत जाने 


नवल. कलियाँ विपिन .भर की 


सुरभियाँ जिस 


पर लुगटातीं 


नव उपषाएँ.- सतत. जिसके 
सरस सुख - साधन जुरटातीं 


उस मृणालों पर 
अमर की क्‍या 


अ्रमण - कर 
प्रीत जाने १ 

नीड जिसका मधु विषिन की 
सफल, पुष्पित ढालियों पर 
पन्‍थ जिसका स्वर्ण - सिद्चित 


' पवन - शीतल, स्वच्छ अम्बर 


उस विहग के पर्यटन की 
वह करुण क्‍या रीत जाने ! 


पूष् 


चौथा उर्य 


सस्य से ले कल्प द्ुंस तंक 
सिर सभी जिसको नवाते 
शीत - मन्द - सुगन्धता - वश 
विंहग जिसके गीत गाते 
चण्ड पावक्र के सखा उस 
प्रन की क्या जीते जाने १ 


बह रुदन के नीत जाने 


काराओं के द्वार सनातन 
छिन्न मिन्न हो पाते 
तो अगणित दुर्चेल, निर्धन जन 
यों न यहाँ से ज़ातें 


जहाँ गिद्ध रहते हैं चिड़ियाँ 
चहक नहीं पाती हैं 
कीटों की की काली छाया से 
कलियाँ... मुमांती रद 


दो मनुष्य, पर उनके जीने 
भरने में कितना अन्तर हे? 


एक ओर मधु विखर रहा हे 
रस से उदर भरा ज्ञाता है 
दिन में घी के दीपक जलते 
तन पीवर निखरा आता है 


उपसाताएँ,.. खेल - खिलाने 


मन हरते रहते जी भर हैं 


युगसतष्टा 


ओर दूसरी ओर तिमिर 
प्रजनन को सामान नहीं 
जाया भूखी, दूध, दही, घी 


/ज|7 


 . 
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' का कोई जल-पान नहीं है 


चिन्ता हे, दुख हैं, पीड़ा हे 
मरने का, जीने का ढर हैं 


एक ओर फूलों की शब्या 
चाँदी का व्यापार मनोहर 
स्वर्णभूषण.. में ललनाएँ 
सुरा-पात्र देती हैं भर भर 
संस्ति का ऐडवर्य चिरन्तन 
इधर उधर नीचे ऊपर हैं 


ओर दूसरी, ओर धरा हे 
खाने को दो श्रास नहीं हैं 
तन की लज्ज़ा ढँक रखने को 
फटे बसन भी पास नहीं हैं 
पीने को जल, सोने को थल 
नहीं कहीं तिनकों का धर हूँ 


एक ओर मुद्रा लुटती है 
शाल-दुशालों की माया हैं 
मलय-चिता हैं, नयी नयी 
सोंस्म से प्लावित मृत काया है 
वड़े बड़े संकड़ों, सहस्तों 


शत 


प्राणी अथी के अनुचर हें 


चौथा सर्य 

ओर दूसरी ओर न अर्थी, 

तन ढेंकने को कफन नहीं हे 

शब्र की कहीं जला आने कुछ 

तिनकों का भी तपन नहीं हैं 

लाश उठा ले जाने को भी 

पास न कोई आता नर. हे 
दो सनुष्य, पर उनके जीने 
मरने में कितना अन्तर है? 


क्मि कीठों की ज्यों जीते हैं करश अगशित जन 
जिनके तन-मन,गति-मति, चिन्तन पर चिरवन्धन 
कला, कल्पना, ज्ञानों, विज्ञानों से वद्ित 
डदर-पूर्ति के लिए धान्य-धन-राशि न सम्वित 


जिनकी परलछाँहीं पड़ना भी पाप महत्तम 
अवलोकन अन्याय, पूर्व पापा का संगम 
जिनका किंचित्‌ स्पशे स्वगे-ताशक, दुखदायक 
शोपण धर्म सनातन, मोक्ष ग्रवर, उन्नायक 


गहित है उनके भूखे बच्चों का जीवन 

उनकी सूखी माताओं के दुग्ध-रिक्त स्तन 

नहीं प्राप्त कर सकता है चिथड़े भी कृश तन 

काली इच्छाओं से जिनका भरा हुआ सन 
रोटी के जूठे ढुकड़ों पर विकता यौवन 
छूट लिया जाता हैं सारा जीवन-अम-घन 


शोणित-शुन्य धमनियाँ, भू के भार चिरन्तन 
नष्ट कर दिया गया अहँ, उनका अपनापन 


६१ 


युगल 


वातायन अबरुद्ध, चतुर्दिक वीक्षण सीमित 
सुरभि, पराग, प्रकाश, मुक्त आकाश अदर्शित 


सीसा परिम्राकार, कठिन सख्बार, भार घन 


कर, पग, कटि, त्ट, कंठ वद्ध, झतग्राय क्षीणजन 


पुष्ट पंचदश जन के इंगित पर जग नर्तित 
धर्म, कम, दशंन, चिन्तन, इैशवर परिवर्तित 
नतिकता, सभ्यता, मनुज़ता नभ निहारत्ती 
असुरों का साम्राज्य, पद-दलित हुई भारती 


कल्पना, कला के अन्तर में विष दिया घोल 
तम के अवगुठन को जन जन पर दिया खोल 
साहित्य - भावना भ्रूम॑ंगों की क्रीतदास 
शिक्षा इनके कतेच्यों के आगे निराश 


जिनके शोशित से निर्मित ये प्रासाद, धाम 
जिनके शरीर-भश्रम से इनकी उल्लसित चाम 
उनको ही इनने दिये नीच, चाण्डाल नाम 
क्या पाप और विश्वासघात का नहीं काम ? 


इनने अगणित दुर्वल जन का सौभाग्य चोर 
भर लिया स्वय॑ अपने ही घर का ओर-छोर 
घी, दूध, दही, मथ कर आगे ढुण दिये ठाल 
जन जन-प्राणान्तक, पर कहलाते हैं छपाल ! 


इनके मत्तलव का मंडल चारों ओर व्याप्त 
पावन मानव को उसमें कुछ होता न प्राप्त 
जो महास्वार्थी बह उतना ही श्रेष्ठ, आप्त 
निरछल केबल घुल घुलकर हो जाते समाप्त 


चौथा सर्ग 
धूर्तता, कपट के ढुगें धरा पर सहासीन 
इर्ष्या, अशान्ति की रीति-नीति से मद्दापीन 
अत्याचारों के शिखरों का सिर घृम-घृस 
कर रहां भयंकर अट्ृह्स तभ-स्वान्त चूस 
मिथ्या-सत्यों के भी इनने कर दिये भाग 
जगत्ती के सकल पदार्थों से कर लिया राग 
व्यथितों के दुचेल जीवन में भर भर विराग 
युग-युग तक खेला फाग, उन्हें दे दिया त्याग 
श्रसिकों के घर, श्रमिकों के घर 
शूल घरे, ये धूल भरे 
ये छिन्न-मिन्‍्न-जीवन, जज़ेर 
तिमिर लिये डर में अपने 
चुदूबुद्‌ू .इनके स्वर्णिम सपने 
कनक-भवन-अन्वित जग में 
दीन - द्वीन, दुर्वेल, नश्वर 
आतप नित इन्हें सत्ताता हैं 
हिम अविरल हृदय दुखाता है 
जजेर पञअर में से हो कर 
जलघरी वरसती हैं झर - झर 
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थे चिर उदास, ये गतोल्लास 
ये उन्मन उन्मन,. शुन्य-श्वास 
सीखता में खोता रहता 
डनके ग्राणों का पीड़ित स्वर 
श्रमिकों के घर, श्रमिकों के घर 


युगख्ट 

शोपक ! अब निद्रा त्याग, नहीं तो सबेनाश ! 

जलमग्न नहीं तो होगा अम्बर का निवास ! 

ज्योतिलेहरी की गति का देखो नृत्य नग्न ! 

मिट जायेगा अमिराम नहीं तो कनक-स्वप्ल ! 
नरकों-स्तर्गों' की सेंष्टि, खंडशः हुई चूर 
विज्ञान-ज्ञान का वहा ले गया उसे पूर 
'मूततों-मेतों की भीति रोकती पगति-द्वार 
इन्द्रों की रास-सभा जीवन की वनी भार 


शव छिन्न-मिन्‍्न मिथ्या-प्रतीति के तार तार 

नवयुग की पावन वेला की सन्‍्तीछुण धार 

कृश, गलित नीड़ जीवन में भरता विकार 

सलवर होगा सन्नष्ट व्यथ, निष्फल, असार 

स्‍्वो रे! आज छजन के गान! 

ऋ्राज हो गया नीडू पुराना 

हुए उसमें भी- नाना 

बैठे गा न सकोगे गाना 

करो पुनर्निमाण ! 
आज तिरोहित ज्योति चिसन्‍्तन 
आज प्रभा पर मंडराये घन 
दसर आज हुआ सन्दशेन 
पन्‍थ. हुआ अनजान 

पहले अपना नीढ वनाओ ! 

नयी पत्तियाँ, तिनंके लाओ ! 

फिर चाहो रे, भरों-भराओ ! न 

प्रतिपत। स्वृणं.. उड़ान ! 


अर 


रो) 
जप 


न्ती 


९ 


चौथा सर्ग 


खुलें कण्ठ, प्राणयों के स्व॒र में हो नव सर्जन 

सुक्त भाव कुख्ित छन्दों का करें विसर्जन 

सव॒ चरणों की प्रगति करे मनिमणि नया पथ 

नव नयनों की दिव्य ज्योति में अंकित हो अयथ? 
रुके नहीं, बढ़े', बढ़े 


निराश भाव, दीनता, कठिन ससाज-श्खला 

विचारन्षान-शन्यता, कुभावना जला जला 

पहाड़ियाँ, समुद्र, सर, कुपन्थ, गते पार कर 

स्व॒तन्त्र शुद्ध ध्येय ले हिमाद्वि-श्'ग पर चढ़े 
रुके नहीं, बढ़े, बढ़े 


अगाध बिश्व- भावना, स्व॒तन्त्र स्वाभिमानिता 

विवेक-स्वच्छता प्रखर, मनुण्यता, समानना 

प्रतान सत्य के महा सुशील दिव्य शारदा 

सुसंगठन लिये लिये विशाल नव॒जगत्‌ गढ़ 
रुके नहीं, चढ़े , बढ़े 


तोड़ो, तोड़ो, विरह, मोह की अनुचित कारा ! 
लो कर में पतवार, तीत्र आने दो धारा! 
खोलो, खोलो द्वार, वात को आ जाने दो ! 
नये अरुण की नयी ज्योति को मुस्काने दो ! 


गूँ जो, गू जो, आज धरा को हिल जाने दो ! 
सागर की लहरों को नम से मिल जाने दो ! 
गिरिश्वगों को टूट टूट कर गिर जाने दो! 
प्रलय-चटठाओं से अग-जग को घिर जाने दो ! 


ध्प 


युगालष्टा 


आओ, आओ , करो, करों सागर का मन्धन ! 
ह ' काल-कूट-धारा पर डड़ जाने दो चन्दन ! 

। जागो, जागो अब अम्बर की ओर न ताको ! 
विष की ज्वाला दोड़ रही है, दूर न ऋाँको ! 


बोलो, बोलो, कोटि-कण्ठ-स्वर खुल जायेंगे 

नयी सुरभि में मधु गुजन ज्यों घुल जायेंगे 

बढ़ों; बढ़ों, रोको न प्रगति, पथ छा जाने दो ! 

हिमगिरिं के श्रगों की सीसा पा जाने दो! 
छिनन करो ये पाश आत्मा अकुलाती हैं ! 

ज्षितिजों की रेखा विकास को खा जाती हे! 

हि. खुल जाने दो नेत्र तीसरा ग्रल्लयंकर का ! 

! छिल जाने दो सहस्नफन-मस्तक भूधर का ! 

४ हो आराध्य हमारा अब गोपाल चिरन्‍्तन 
हा | जिसकी गोएं ही जीवन, गोएँ दी तन, धन 
डा जिसका शिव मन भी गायों के स्वर में मुखरित 

कर भाव, कल्पना, भाषा- दुग्ध - दद्दी से सिद्धित 

जिसका जीवन वीते गोपालन में निर्मल 

अविरल श्रस से नव्य वत्स-दल निर्मित चन्वल 

भर जाता धरती माता का वक्ल प्रफुल्लित 

जिसके इ्वेद-कर्णों से हरे-भरे झदु भू-त 


जिसके मजजुल भाव धान्य को करें पलल्‍लबित 
दिव्य कल्पना शप्प गुच्छ में हँसे, उल्लसित 
भाया खगझ॒ंग के अन्तरनमावों में समिश्नित्त 
चिन्तन जन जन के अभिनव जीवन से चर्चित 


व्चीथा सर्गं 


दुग्ध, दही, घृत जन-जीवन को करे समपित 
विखराता धन धान्य-राशि अमिरास अदुपित 
मांसल श्रम परिपुष्ट चनाता जन जन का तन 
विश्वराट, सट्टा विराट भरता घर घर घन 


पीड़ा, वाघाओं के गिरि को करता घारण 


शक्ति-कुशलता से व्याकुलता करे निवारण 
जिसके स्वर में वंशी-रव जेंसा सम्मोहन 
संस्ति के शाश्वत तत्त्तों का करता दोहन 


नहीं मनुजता जिसके कर्मो' से भय-सीता 


प्रेम, त्याग की गज रही उर में संगीता 
अगणशित ऊपर-खण्टों के शत्फन पर नतेक 
धान्य-कीट-कुल-कंसों के जीवन का कतेंक 


जो जग के कलुपित ककेट का कर सम्पादन 
परितेतन में दे जीवर-पोपक नव्यादन 
न्योंद्यावर करता निर्वेनता पर चेभव, धन 
सस्‍्नेही, सन्‍्तोपी रख लेता छुद्ध अक्षत-कण 


जिसके श्रम का चलता रहता चक्र अनवरत 
शुल्ञ कण्टकों, जज्जालों को कर शत शत्त क्षत्त 
भाग्य-विधाता, जीवन-दाता, उच्च किन्तु नत 
सोम्य, शान्ति-प्रिय, उदारचेता, चिदनन्‍द सन्‌ 


जिनको हम अस्प्रश्य समकते नीच, शुद्र ऊन 
वे भी होयें तुल्व, एक छुल के से परिजन 
उनसे नव शिक्षा लें धर्म, कर्म की सुन्दर 


सब युग के सर्जत का भार घरें कन्धों पर 


युगल 
वे सच्चे सर्जक हैं, निर्माणों की प्रतिमा 
दुलेंभ उनके . पावन चिन्तन की सी गरिसा 
डर डदार, ऊँचे विचार, है सादा जीवन 
सन्त्र मूल चरवेति! सतत चरचेति? चिरन्तन 
वह जाये संस्क्रति का कुत्सित्त नीर अचगद्वल 
ढह जाये करकश कगार धारा में गल-गल 
सुरमभित दो जाये दिगन्त का ज्याकुल अन्तर 
मोक्तिक आभा में छाये संस्कृति तदनन्तर 
मानव के प्रति मानव की हो जाये समता 
पिछड़े मानव प्रगति-शील की कर ले' क्षमता 
सनुजों के उत्थान, प्रगति में खो मानव 
स्नेह, राग, निशछलता से भर जाये नव भत्र 
जन्म सिद्ध अधिकार सभी का स्वतन्त्रता, हों सभी समान 
दिगू द्गिन्त तक, जगत्‌-अन्त तक फैले निर्मल सत्य प्रतान 
एक साथ, सब एक स्वरों में गायें बस अब यह ही गान 
स्वतन्त्रता का अम्रत पीकर अमर रहे यह विश्व महान 
सोच रहा बह, अन्धकार में खोया जग का ज्ञान जगाऊे 
पूर्ण शक्ति से, क्रान्ति-स्व॒रों सें, जाग्रति की झंकार उठाऊँ 
युग-युग से संपीड़ित, जजेर, क्षीण, हीव तव जगती जागे 
युगन्युग से भूख मानव की, प्रवल पिपासाएँ तब भागे' 


ध््ष 


पाँचवाँ सर्ग 


सोचा करता प्रत्येक व्यक्ति 
जीवन क्या है, क्यों सुख विरक्ति 
कैसे दुख का परिहार और 
क्या कोई अन्य अचृट्ट शक्ति ९ 


किस भाँति सुखी होगे जीवन 
इस जीवन के पीछे निःस्वन 

रे छ्सी नर 
क्या कोई ए सत्ता हे 
ज्ञिसका जीवन पर नवचिस्चन्धचन 


सुख क्या है, क्‍या है दुख-चिन्तन 
उल्लास - हास, क्रीड़ा-कऋन्दन/ 
क्या करते हैं ये जीवसात्र 
सत्ता के इंगित पर नतेंन ? 


रत 


सानव को करने सें प्रशस्त 
कितना अच्ष्ठ का दी हस्त ९ 
किस आदइवयासतल से प्रहण करें 
जीवन के सुख-दुख अस्त-व्यस्त ? 


* युगस्ष्टा 


जीवन के क्या आदर उच्च | 
क्या जगती की वस्तुएँ तुच्छ 
क्या धर्म, विना इसके मानव 
कया पश्मु कोई गतश्रंगपुच्छ ९ 


जग की उत्पत्ति, विकास-हास 
तक का रखकर इतिहास पास 


दोड़ने पर भी सक्षम दृष्टि 
पलपल,प्रतिक्षण,प्रतिदिवस,मास 


इस संख्ति में नित प्रवहमान 
उस अमर, अनादि, अजर,मदहयन 
स्वर्गीय शक्ति के सच्ब्ालन 


७. 


कुछ भी न भान 


यदि ज्ञान-स्वरूप अमर अनन्त 
कोई अनादि हू शक्ति सन्त 
तो संस्तति का उद्देश्य एक 
कर नियत चलाती एक पन्थ 


परिवर्तेनशील सतत यह जग 
परिवतेन रखता पग पर परा 
ऐसी स्थिति सें शाध्वत सत्ता 
डगमग डगसग ले तमसय मग 


जग की गति के हीं साथ रपट 
चलना आवश्यक रण झपट 
पर, शाइबतता पीछे रखती 
संसार - चक्र जाता कया डठ ॥। 


पाँचवाँ उर्ग 
पीछे जाते दस स्वयं पिछड़ 
पीले पत्ते मिटते मड़ -माडु 
पर, प्रयतिशील समयानुकूल 
फूलती और फलती है. जड़ 


पीछे की ओर ओर धावन 
है महा असम्भव, गति पाचन 
मन की अतीत-आसक्ति नयी 
थारा का कब करती घाहन ? 

जितनी थी उन्नति और प्रगति 

उनकी पहुँचाता इस्चर क्षति 

मानसिक दासता की कारा 

से मानव की होती दुर्मति 
डठता रहता यह सत्तत तक 
भगवान न यदि, तो सोम अके 
इस जगती का रचबिता कोन 
कोई तो सर्जेक है, न फर्क 

प्रत्येक चस्तु .का निर्माता 

क्या आवश्यक गाना जाता ! 

तो फिर इंश्वर का भी सर्जेक 

है कौन, कहाँ उसछा थधाता 
यदि पूर्ण, स्वयस्भू है. इंश्चर 
कर्ता, धर्ता, हर्ता, पीबर 
तो संदछति के बारे में भी 
हो। सकता हे यह ही उत्तर 


७१ 


युगसष्टा 


जब आदि काल में मन्ुज वन्य 
विद्युत , पावक, पर्जेन्य अन्य 
अपरिचित स्थान, प्रकृति इनसे 
भय खाता था व्याकुल अनन्य 
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यज्ञों में 


देवों 


पर्बेत सा विस्तृत अन्धकार 
सन में भरता था भय अपार 
रव ली सविता, अरयेमा, इन्द्र 
०८ ५ दर्निवार 

की भू्ते कल्पना दुर्निद 


होने लगे गान 


सोम-पान 


नर, वत्स, तुरग के स्वाद मांस, 
रुधिरों से करते देव स्नान 


भय के कारण इंश्वरोत्पन्त 
आधार मिला, मानव प्रसन्न 
विश्वु भी वदला समयाजुसार 
जब चले ताम्र अय, स्वर्ण, अन्न 


शत शत वर्षो तक यों असार 
अत्याचारों का कुछ न पार 
विश्यु का ले ले कर नाम. मनुज 
भरता आया जग में विछार 


वह चली रक्त की सरितिए 
मासलव की दृषित इच्छाएँ 
चारों कोनों में फेल गयीं 
हत्या, पेशाचिक. उल्काए 


पाँचवाँ सर्ग 


बिकसन जीवन का रूप शुद्ध 
शाश्वतता स्थिर है, सीमा 
बविकसन असीस, प्रकृतिक, बुद्ध 


इस पर भी वह शाश्वत इंश्चर 
यों देख पाप नित्र नासों पर 
अब तक न रोकने को आया 
इससे ज्यादा भी क्या उत्तर ? 


यदि इ्श्वर का है मनुज्ञ अंश 
तो बह भी ज्षात्वत है अध्देस 
शाश्रत नर का शाखत समाज 
शाश्रत सारा संसार-चंश ! 


| 


कृण्ठ रुछ्ध 


हर 


५५ 


झु 


५ /०॥% 


क्र 


जो मन, वाणी से दूर रहा 
हग, कर्ण आदि से परें महा 
उसका अनुभव के जीवन में 
श्रा सकने का सम्बन्ध कहाँ ! 


आइम्बर बाले ये पण्डित 
सच वैभव वालों से खण्डित 
उंचे ऊँचे मन्दिर इनके 
पूजीपतियां से ही मण्डित 


ये स्वयं बद्ध हैं, कहाँ मुक्त 
थे स्वयं नहीं है धर्सन्युक्त 
सेचक की ज्यों थे स्वामी का 


भोत्नन करते उच्चिप्ट 


हि १ 


* अुफे 


थुगसटप्टा 


इनके उद्गारों का अस्थन 
ठग-बिद्या ह, धन का सन्धन 
स्वयमेव नहीं स्वाधीन, कहाँ 
आरों का काट सक्कें वन्धन 


वे चिस्जीवी होते न 


भाव 


जिनमें केवल आग्रह - स्पभाव 
जो बुद्धि-बिरोधी . मत, विचार 
होते विल्ीन ज्यों पत्र-ताब 


अणु अणु में जिसके मिन्‍न रूप 
संस्ति का वह सच्चा स्वरूप 
हैं जीव मात्र सव सत्य-अंश 
वह सत्य प्रवाहित, हैँ न स्तूप 


समतल समाज्ञ जो मुक्त, शुद्ध 
सत्‌ हैं, इश्वर हे, स्वय॑ बुद्ध 
सत्‌ से अनुप्राशित चिदानन्द 
जिसके कण्ठों का स्वर न रूद्ध 


ऐसा समाज न सके विराज़ 
जिसमें धनिकों का रहे राज 
होता उसमें 
जुटता साज्-बाज 


जैसी समाज की स्थिति भोतिक 
अस्तित्व, दशा होंगे परिदिक 
वैसे सिद्धान्त विचार ओर 
भावना, कल्पना ध्यान अंडिग 


एड 


अस्तित्व न ्निश्वय पाती 
मानव की कभी चेतना बर 
पर, उसकी सामान्रिऋ स्थिति ही 


2. आ घ चेतना 
बतचता हू सदा तंत्ता-स्थर 


प्राचीन कल्पना 


उन सिद्धान्तों का युग बीना 
धूमिल डिन्तन का स्वर रीता 
थुस युग के दानण बन्धन से 
मुर्मकाधयी भावों की प्रीना 


की साला 


तनती मृत हिंत का ही जाला 
अच बह विकास सें, उन्नति में 
अधियाम लगानी ६ वाला 


जीवित रहने को यदा सदा 
धन, शक्ति उत्तरोत्तर झुखदा 
निस्सीम शान्ति के लिये मनुझ 
करता आया है यत्न सदा 


करने को यह उहें शय पृष 
आदर - धर्म - कर्तव्य - छुखे 
जीवनी शक्ति के लिये सतत 
इनबा करता बह रहा झूग्य 


प्राचीन जीग परिस्थित्ति निण्फल 
घन गयी आाउ जड़ गति चझऊ 


चना 


5! | | 


द्‌्‌ 


डे 
र चुका महण सब सार दिमल 


युगखष्टा 


धारा में तिरती हो नोका 
यदि उसको डॉड लगा रोका 
तो विषम अवस्था, अमरों का 
ले ड्वेगा उसको मोंका 


(६ हः (5 
इंदबर पर, ध्स - दुहाइ 


शोपण हैं 


इसलिये धर्म का, इंश्वर 
हो शुद्ध चुनाव सचाई 


जो आज उचित, बह कल अनुचित 
यदि आज कृष्ण, तो कल हैँ सित 
डउचितानुचितों का यह ग्रन्थन 
आवश्यकता पर ही आश्रित 


प्र 
पर 
का 
पर 


यह उचित नहीं हैँ एक ओर 
छप्पप का भी होते न छोर 
यह अनुचित हैं अत्यधिक भूमि 
पर किख्वित्‌ जन का रहे जोर 


है नहीं स्वयं धनिकों का धन 
अधिकारी हैं समाज - जन - जन 
यह न्याय न, वे खिलवाड़ करें 
उससे जेसा जव चाहे मन 


ऐसे छृत्रिम सम्बन्ध मलिन 


हक 


ये बने रहेंगे दिन-प्रतिदिन 


तव तक न पुनरेचना समाज 


की होगी रागात्मिका कठिन 


ण्द 


पाँचर्वाँ सर्ग 


यह आवश्यक, ये सत्र साधन 
जो ब्रितरण, विनिसय, उत्पादन 
इन पर अधिकार रहे सबका 
सबका ही हो मधु आराधखन 


विश्वास नहीं होता विभु पर 
यदि सचमुच संसति में इश्चर 
तो दुखियों को दुख देने में 
आता आनन्द उसे क्‍यों कर ? 


वह बड़ा दयालु' कहें जन जन 
रक्षक है, पिंता, भक्ति-बन्धन 
उ््यान फला - फूला इजाड़ 
हपित द्ोता, कैसा है. मन? 


इंश्बर इच्छा के बिना पलक 
गिरती न, न हिलता पत्ता तक 
तो क्‍यों बह फिर अन्याय सदा 
हमसे करवाता रहे अथबक ? 


भावों की छुलना, यह प्रपग् 
गोरख-धन्धा,. आकाश-मग्् 
करते न कर्म कलुपित, कहते 
अगले जरन्‍मों के पाप-पुत् 


विध्वास नहीं होता छल पर 
हग कर लेते कच्चे फल पर 
खा लेते हैं, पा लेते दे 
पीड़ा पाता जब दुखी उद्र 


चुगसष्टा 


ऐसा ही अपना भाग्य कहें 
. पीड़ा असह्य चुपचाप सहें 
उपचार जरा 


करते न कभी 
ऐसे ही रोते 


५ 
+ 
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थगि।( ४ 


नित्य. रहें 

हम नहीं सोचते भूलों पर 
झलते दर के झलों पर 
कैसे तट पा संकते हैं जब 
सोचते खड़े ही कूलों पर ? 


कहते हैं, भौतिक हैं, सुख-दुख 
प्रतिक्षण पर्वर्तित इनका रुख 
तो अजर अमर विश्वु से इनका 


सम्बन्धित केसे हें 


आमुख ९ 

कर्मा, भाग्यों के गठ-चन्धन 
सामाज़िकता के ही स्पन्दन 
जो सवल हुआ वह जीत गया 
जोदुवल, वे करते कऋन्‍्दन 


दो भागों में वंट गया इन्द्र 


हा हे 


| 


जा 


(५ 


ख की, सुख की दो हुई गन्ध 
घूते, नीच वे हुए अधिप 
छ समम न पाये हीन, मन्द 


के. 


एंट्र्य छूटते ये तस्कर 
आओरों को कहते जग नश्बर 
ठुख-सुख, इंश्चर, आदश, भाग्य 
कर दिया पाप-पुण्यों का ढर 


पाँचवाँ सर्ग 


जीशित रहना, यद्‌ प्रथम कर्म 
मानवता ही हे मुख्य धर्म 
शित्षा, दीक्षा, वर स्वच्छ, सभी 
साधन समान, यह सूक्ष्म मर्स 


सब्र ही के सुन्द्र रहें भवन 
पौष्टिक भोजन, हो स्वच्छ पत्रन 
निर्मल जल, ज्ञान-ब्ृद्धि, रखन 
के सम साधन, होने ने हवन 


करना होगा समाज स्थापित 
जिसमें कोई न रहे तापित 
नर का, समाज का संशोपण 
रुक जाय, न हिंसा हो शापित 


प्रति मानव की आवश्यकता 
प्र्येक मनुन॒ सत्ता रखता 
सामूहिक जीवन सबका हे 
क्या काइवाला, क्या वक्ता? 


जो व्यक्ति कमा कर है खाता 
सामूदिक जीवन से नाता 
डसके सुख-दुख का भार, च्ञेम 
समुदाय, संघ पर ही आता 


जिस तरह हत्रा पर, पानी पर 
वर्षा पर, प्रीप्म, हिमानी पर 
अधिकार, किसी का राज्य न. स्वों 
धन का झानार न दानी पर 


74 
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युगलष्टा 


एकाकी रह सकता न मनुज 
उन्नति करते हैं शत शत्त भुज 
सामूहिक वन कर रहना ही 
पढ़ता उसको, वह नहीं अयुज 


होने पर भी सत-भेद अथक 
नर - जीवन - रक्षण आवश्यक 
यदि मानव जीवित रह न सके 
तो क्या आदशे, धर्म, हवि, मख 


रक्षण की बृत्ति विशद्‌ विराट 
ले जाती सतत विकास-घाट 
संकुचित बृत्ति सामूहिकता 
का कलुषित कर देती ललाट 


यदि एक व्यक्ति का पूृण्ण स्वार्थ 
एक ही व्यक्ति होता छृताथे 
तो संघ-ताश का पूरा भय 
समुदाय-स्वार्थ ही सत्य, साथे 


प्रत्येक व्यक्ति का ही जीवन 
करता है सतत समाज-बहन 
समुदाय-अहित, हित, भल्ा-बुरा 
इससे न प्रथक्‌ उसका निजरपन 


रह सके न जीवित मनुज प्रथक 
आदिम युग से लेकर अब तक 
इतिहास विजय का मानव की 
जो सामूहिक, समुदाय-कथक 


0 


पाँचयाँ लर्स 


प्रति नयी व्यवस्था का अंकुर 
प्राचीन - व्यवस्था - गे - प्रचुर 
कोई भी नयी व्यवस्था छुलछ 
स्थापित न विना इसके अँशुर 


यह सनुज-जाति ही लीं सकल 
सच जीच-जाति परिवार विमत्त 
ऊँचा - नीचा कोई न चरहाँ 
हूँ बन्धु, स्वजन, सब सत्य, अटल 


स॑स्ति के भीगोलिक विभाग 
एक ही गीत की भिन्न राय 
जेसे हों पृथक्‌ पृथक प्रकोष्ठ 
ज्यों बित्रिध सुमन का दीर्व वाग 


परिस्थितियों में सानव बनता 


जिनमें वह रहता है. छनता 


परिस्थितियों का वह ख्वय॑ अंग 
उनके इंगित पर ही तनता 


कर सकता उन्हें प्रभावित पर 
पस्वितिंत भी कर सकठा स्वर 
बह नहीं पुत्तला किसी शक्ति 
का, नहीं खिलाना मनुजेतर 


वह तो समाज्ञ का, इस जग छा 
रूष्टा है संद्रति के मग का 
चह नहीं किसी कल छा पुर्जा 
चह् अधिप दिरादू स्वयं भंग का 


युगलष्टा 


जीवन के संरक्षण-विकास 
के लिये मप्तुज ने सवा वास 
साधन था पहले तो समाज 
हों गया किन्तु अब कठिन पाश 


अपनी जीवन - आवश्यकता 
यदि मानव पूरी कर सकता 
तो बनचारी पशुओं की ज्यों, 
मिलता समाज का कुछ न॒पत्ता 


सानव ने यह अपना सर्जन 
कर डाला है ऐसा अजेन 
समुदाय-हेतु ही बह जल थल 
अम्बर में करता हे- गर्जन 


अन्तर-विरोध-मय विकसन-पथ 
क्रमशः चलता विकास का स्थ 
जव एक अवस्था की इतिकश्नी 
तब खुलता अन्य द्वार ले अथ 


होता विकास का बन्द द्वार 
तो पसरितेंन उठता पुकार 
करता आया मानव विकास 
ढो सके न बह प्राचीन भार 


प्राचीन व्यचस्था की गति द्रुत 
पूरे स्तर पर पहुँच कर च्युत 
पर्वत समाज के भीतर ही 
नव वीज स्वयं रहते प्रस्तुत 


पर 


गतिशील नव्र॒ल त्रिचार, नव मन 
देते समाज को प्रगनि महत 
अग्रग सुशक्ति का हित-साथन 


पल] कि 


करने में ही व रहते रत 


जिसमें प्रत्यक 
सन्‌ रक्ष्खा जाय 


जद का 


ध्यान सन का 


वह ही स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता 
बाकी दृकोसला बन्धचन का 


शोपक - शोपित का भेद-भाव 
शोपक का सर्च सिटा प्रभाव 
प्रत्येक उपञ्ञ, साथन पर हो 
सबका स्वामित्व चिना ठुराव 


जितने भी जन, जैसा हैँ मन 


योग्यता, बुद्धि, शिक्षण, चिस्तन 
वैसा ही क्राम चाटने पर 
अनुभव होता है अपनापन 


आवश्यक चीजें उपयोगी 


जायें श्ोगी 


इनका समान बवित्तरण होतो 
सब हृष्ट पुर, ज्यों हो रोगी ? 


चन्‍्त्रों से जो अवकाश शेष 
उसमें धूमें सब देश देश 
अनुभूति प्रखर हो, कान बढ़े 
जिससे प्रकाश का हो प्रवेश 


युगलप्टा 


कोई न कूप-मण्डूक._ रहे 
विश्वेक्य-भावना लिये वहें 
सानव-विवृद्धि के प्रगतिशील 


: नूतन अबाह में दोप ढूहें 


जब वर्ग-भेद का साज-बाज 
हो नष्ट, बनेगा नव समाज 
इवेगा भावी, व्तेसान 
दुश्वित्ताओं का तब जहाज 


तव मसानव-जीवन शान्तिवान 
सन्तोप-सौख्यमय, कान्तिबान 
होगा तव समता-पूर्ण प्रेम 
सम्वेदन-शील जगत महान 


सपना होवेगा 


पायेगा जन प्रत्येक काम 
नंगों-मूखों का लुप्त नाम 
सह्शिक्षा का व्यापक प्रवन्ध 
उद्यान, * संग्रहालय, विराम 


कलह, हि ५ 
कलह, ह्रंप, 


प्रति नारी का सुसतील-बेश, 
वैयक्तिक स्वार्थों की समाप्ति 
साहित्य, कलाओं का प्रबंध 


करते निश्ीय तक यों चिन्तन 

शब्या पर भूल गया कब सन 

उसको कुछ ज्ञात न हो पाया 

चिन्तना-चक्र को किये बहन ? 
श् 


प्पडं 


छठा सर्ग 


चूँ चूँ चू चूँचूँ गाती थी 
कोब्रों की पद्चायत चेटी 


ती थी 


चिड़िया की टोली मुरमुट में 
पड़ां पर शोर मचात्ती थी 


मटरों की फलियों पर अपना 
अधिकार नहीं क्या कोई भी ? 
पद्चायत्त का था विषय यही 
अन्याय नहीं क्या कोई भी ? 


तोतों की था चह एतराज 
क्यों हमे ब्रिमोही कहते हैं? 
य बिना मुख्यत लोग स्वयं 
नर पक्षपात क्‍यों करते हैं? 


धीरे धीरे दिनकर थक कर 
सिम शबन - कन्न में जाताधा 
खलिदहानों वीच सुदडान भगत! 


अपना अनाज 


युगलष्टा 


गाता था पास भिखारी बह 
जो खाली चला गया घर से 
मन भर अनाज की भिछुक को 
बाँध दी पोटली निज कर से 


पद्चायत वैठी उधर जहाँ 


खाला” दुख 


कथा सनाती थी 


चौधरी” पद्म परमेश्वर की 


जो जब जय 
बह पास शिख' भी बैठा था 
जो मोसी' का धन हंड़प रहा 
चौधरी शिख” का मित्र, किन्तु 
परमेश्वर वन कर कइ्क रहा 


कार मनाती था 


खेतों से लोट रहें थे सत्र 
अग्वर में धूआँ छाया या 


कोई दुहता 
कोई चारा 


क ७. 3७० जि 
ग्रीथया की घण्टी बला का 


चद्चल और भी वनाती थी, 


चारों कोनों से गाय - मेंस 


झटनी, वंकरियाँ आती थीं: 


मिट्टी उड़ 


था दध आर 
ढो लाया था 
डड॒ कर अम्बर में 


अपना प्रभाव थीं जमा राहा 


कृपकों की ललनाएँ वर 
भोजन - सामग्री जुदा रहा 
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छुठा सगे 


कितने ही तरुण कृपक अपने 

अलगोमो' में स्वर भरते थे 

दिन भर के श्रम को रागनियों 

की मादकता से रहते थे 
में में! भ्या 'भ्याः और आँ! चह चह? 
टर 6८२ कोलाइल छाया था 
सेब वाला बकरी - भेड़ों 
को अभी नहीं गिन पाया था 


कप 


छप्प. छामें! जो सूने थे 

वे डूब रहे कोलाहइल में 

कोई गाड़ी था हाँक रहा 

कोई के हाथ रुफे हल में 
यों देख देख कर सुघर ऋृश्य 
आनन्दाइुल हो आता था 
धिनपति! अपना चिरपरिचित,पर 
अच भ्रमचन्दः कहलाता था 

कितने साल्विक है गाँव यहाँ 

अन्याय, मूठ का काम नहां 

धोखेबाजी,. चोरी, इर्ष्या 

धूततेता, ठगी का नाम नहीं 


घी, दूध, दही की धार चर्दों 


बारहों महीन चहतो है 
सुख - दुख में एक दूसरे के 
कितनी तत्ययता रहती हू 
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युगतष्टा 


यदि कहीं किसी के आग लगी 
तो सब ही दोंढ़े जाते हैं 
बाँसुरी, वीण, अलगोकों में 


- कैंसा संगीत खुनाते हैं? 


प्रातः-वेला में मा - वहिनें 
चक्की में राग मिलातीं हैं 
कितने उत्साह, प्रेम से ये 
घरमें आहार बनाती हें* 


गोवर की स्वच्छ लिपाई से 
घर भर को माँजा जाता हे 
त्योहारों, पर्वबोँ पर इनका 
जीवन कितना सुख पाता ह 

कुइती, दंगल होते रहते 

क्या कोई हैं. कमजोर यहाँ 

सा - वहिनों की इच्जत करते, 

कोई न रूप का चोर यहाँ 
त्यौहारों पर इर्पित द्वोना 
ये जीवन के झुम लक्षण हें 

जिसमें जितना जीवन दोता 
उतना पसन्‍्न वह तत्क्षण हे 

थे भोले भाले, सीधे रद 

इनमें कुछ कहीं दुराव नहीं 

शहरों के लोगों की ज्यों कद 

इनके संकलुपित भाव नदीं 


शहरों में श्रट्चाचार अधिक 
नेतिकता- स्तर गिर आया ई 
धँस रही आँख, पिचके ऋषपोल 
निर्वीब, शन्‍्य, कृश काया हे 


लम्बे लम्बे रख वाल-ज्ास 
थावू जी! पान चचाते हैं 
पर, एक कोस चलना हो तो 
मस्तक में चक्कर आते हें 


झूठा सकलीपन, वपिलासिता 
पूरे. दुश्मन आजादी के 
ये डन्‍नति के आधार नहीं 
साधन सारे व्चादी के 


आजादी त्याग, तपस्या के 
सम्बल पर ही टिक पाती हैं 
ओरों की तुच्छ नकल निष्फल 
नीचे -नीचे ले जाती है 

जीवन का निर्मल निश्चेर तो 

इन गाँवों में है बहता हू 

जिसकी कल-कल में मनुजमात्र 

जीवन भर पावन रहता है 
कच्ची सुन्दर मोपडियाँ 
पीपल, नीमों की छात्रा 
कूएँ का ठण्ठझा पानी 
कल रद की मीठी माया 
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युगसष्टा 


प्रत्येक मनुष्य 
सच्चा आदर, 


उदार यहाँ 


सत्कार ॒चहाँ 


अत्येक व्यक्ति सें प्यार यहाँ 
हो रहा न जीवन भार यहाँ 


वा्गों में क्ृत्रिस फूल नहीं 
कल्पना स्वस्थ, निर्मूल नहीं 
है नहीं निराशा-कूल कहीं 
आवार, चिरन्‍तन मूल मही 


इस सीधे - सादे लोगों पर 
पद-लोलुप रोव जमाते हैं 


कोड़ों से मारपिटाई. कर 


सारा वैभव ले जाते हैं 


ये अन्न सदा 


दो कोड़ी के खोंठे जन भी 
इनकी इच्जत ले लेते हैं 
सारी दरिद्रता जय भर की 
काले -कपटी दे देते हैं 


पेदा करते 


पर, वच्चे भूखे सोते हैं 
दानों दानों के लिये ऋछृपक 
आत्माभिसान सब खोते हें 


इनकी माताओं, वहिनों की 
इज्नत का यहाँ सवाल नहीं 
जो आँता है, ले जाता है 
क्या ऐसे भी कंकाल कहीं? 


के 
छुठा सगे 


देते देते ही व्यात स्वर 
सिखमंगे चने रह जाते 


निर्माता नंगे 
बख्चक ये माल 


ये भूल रहे 


+ 
र्‌ 


यं 
>>] 

प्‌ 

फिरते हें 
उड्डते हैं 


दीनों - दुखियों का रक्त चूस 
पेसों का सद्बय होता हैं 
शत्त शत्त, सहन्म् मुद्रा शोपक 
वेश्या - सेबन में खोला हूं 


हैं. श्रपनापन 


इस पर आधात भयंकर है 
जीवन विनाश्ञ के अख्ल में 


सनन्‍्भार चड़ा 


ये दब रहे हैं, 


प्रलयंकर हैं 


इनके दुख - दर्दो को कोई 
सुनता न कहीं, कुछ न्याय नहीं 
हन्ता चलियों के बकरी की 
लेता है जेसे राय नहीं 


तड़प रहें 


जीवन के लिये पुकार रहें 


सामनन्‍्त, महाजन 
झपनी अपनी 


लिये त्तीद्ण 
तलबार रहे 
पर, जग-स्ष्टठा साहित्यकार 
कामिनियों पर मेडराते हैं 
चाँदी के कुछ ही टुकड़ों पर 
अपना इमान लुठाते हैं 


युगसष्टा 


धरती पर रहते हें लेकिन 
अम्बर में नीड़ बनाते हैं 
दुनियाँ के भाग्य विधाता बस 
अपने को ही वतलाते हैं 


कहते हैं, गीत चिरन्तन हम 
शाश्रत जगती के गाते हैं 
पीड़ित की करुण पुकार्रो पर 
लेकिन हृग नहीं घुमाते हैं 


कण्टीले वृक्षों, . मोपड़ियों 
में क्या कोई सौन्दर्य नहीं! 
सूखे पत्तों, पछु, धास - फूस 
वाड़ों में क्‍या माधुयें नहीं? 


क्या स्वर्ण-धाम की छवि सारी 
नीरज-कुल में ही वसती हे! 
मिट्टी के गाँवों, खेतों पर 


क्या उषा नहीं कुछ हँसती है ! 


ग्रामीणों ने संज्ञा खोयी 
ये नकली बनते जाते हैं 
उत्सव, त्योहारों पर उधार 
ले ले कर स्वर्ण लुटाते हैं 


पितरों को पानी, गो देते 
अपनी स्थिति की पहिचान नहीं 
मृतकों की राख सजाते हे 
रहने को स्वयं मकान नहीं 


हर 


छुठा सर्ग 


थी, दूध, दही, अमृत दे कर 
शहरों से दिप ले आते हैं 
ऊँचे - नीचे के भेद-भाव 
से घुटते हैं, मिट. जाते .हैं 


जिसमें धनपति' रहता कुठिया 


आँखों के आगे आती 
शहरों की नग्त व्िपमता 


+ 


थी 


ध्थि 


का 


५ 
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जो चित्र खींच रह जाती थी 


गन्दगी, कीच, कूड़, ककेट 
देनिक जीवन के अंग बने 
मल-मृत्र और वलगम, कफ के 
ही चार्रो ओर प्रसंग घने 


पग धरने तक को जगह नहीं 
कितना छाया फोलाइल हे 
पोंपों भोंभों ठस ठम पी पी! 
सी सी! में भरा हलाहल हे 


सिगरेट, सिनेमा, वीड़ी का 


अचार पना 


अइलील गीत, जूझ, कतरी 
पाता न सना 


चकलों के चक्कर, सदिरा 
सर्वेस्थ राष्ट्र का लुटता 
फोड़ी, पन्धे, लेंगड़े, मकस्वी 
दी भिन्न मिन से दम घुटता है 
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पाखण्ड, झूठ, अबमान घृणा 
आसुरी वृत्ति का नाच वहाँ 
गर्भा की हत्या, वलात्कार 
की हो पाती है जाँच कहाँ? 


हैँ जन्स नरक के कुण्डों में 


नरकों में जीवन गलता हैं 
जूठे ढुकड़ों के लिये सदा 
कितना कृश पेट मचलता हैं ९ 


इंहवर के मन्दिर में वेश्या 
का संगा नाच .खराबव नहीं 
क्या वे अछूत हें; पापी हैं 
जिनके मुख पर कुछ आचब नहीं ? 


सन्दिर में भेंसों - चकरों का 
क्यों खून चढ़ाया जाता हैं ? 


सामन्ती - महाजनी - शासन 
ब्राह्मण का केसा नाता है! 


जागीरदार कु तुलाधार 
अन्याय, पाप से काले हैं 
सभ्यता और संस्कृति - धारा 


में ये संकी्ण पनाले हैं 


सामन्‍्ती सत्ता, वणिक - स्तम्भ 


का मूलोच्छेदन करना है 
जो कोटि कोटि जन दीन - हीन 
उनका वन्धन, दुख हरना है 


४ 


3 अल मीट जिप लि ले नकल हु 


छुटा सर्ग 


वह ग्राम-स्कृूल में अध्यापक 
बच्चों को वहाँ पढ़ाता था 
आमीणों की ही चस्ती थी 
इसलिये सभी से नाता था 


निधन शिक्षुओं की दशा देख 
उसका अन्तर भर आता हे 
उनके कण्टकमय जीवन को 
अपने जैसा ही पाता था 


उनके भविष्य की चिन्ता थी 
पाठन में पूरा ध्यान किये 
हो सकते ये भी महामनुज 
अद्भुत उत्साह महान लिये 


नीचा न सममता कभी, किन्तु 
प्रेरणा निरन्तर देता था 


डज्ज्चल प्रकाश की नोका को 
उनके हादयों में खेता था 


बह अशन-चसन की द्वीन दशा 
उसकी विहल कर देती थी 
भाव॒ुकता की ऊंची उड़ान 
उनको अख़्ल में लेती थी 


त्योहारों पर होने बाला 
वेश्या का नाच पसन्द नहीं 
कल्पना ग्राम पर मंडराती 
लेखनी ज़रा भी बन्द नहीं 
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अत्याचारी अधिकारी की 
भूलता . कभी करतूत नहीं 


प्रत्येक: कहानी 


में कोई 


रह पाती छूआछूत नहीं 


हीनावस्था, मत 


संव के ही घर से वह सहर्ष 
उनके बच्चे ले आता था 
करता सहायता यवाशक्ति 
जो कुछ भी वह कर पाता था 


भावों में 


बह असम्मन्यता भरता- था 
सद्भाव, साम्य के अश्वल में 
प्राणों का निकर मरता था 


ताड़न उसकी न कभी भाया 
रखता था मन का ध्यान सदा 


लगता था अच्छा नहीं उसे 


ऊचेपन का सम्मान सदा 


ये कृपक परस्पर लड़ते हैं 
झगड़ों का कुछ आधार नहीं 
निससार आत्मसन्यता और 
ईर्ष्या - ठेंपों का पार नहीं 


इनके पागलपन से पापी 
लोगों को अवसर मिलता हे 
जद छिल्न - भिन्न हो जाने पर 
तरु क्या अम्बर में खिलता हू ! 


रे 


रण 


छुद्वा सर्य 


अमले, कारिनदे, चबेरिस्टर 
इनकी जड़ता पर पलते हैं 
इन पर ही आश्रित, जीतित पर 
इनको ही सदा कुचलते हैं 


नीचों की सेवा करते 
मृर्खा की ठोकर खाते 
अपनावन, अपनी भूलों को 
ये नहीं जान कुछ पाते हैं 
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ये स्वयं बन्धुता भूल रहे 
शहरों में खिंचते झाते हैं 
निनका अपना स्वामित्र रहा 
वे पथ पर लाज लुदाते हैं 
सानवता ही है बन्दनीय 
पीड़ित ही मुकफो प्यारा 
पाचन करने को मानस 
गंगा - यमुना सी धारा 
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अभिसान जाति का जड़ता हैं 

पागलपन है, नादानी हू 

मानव-पिशाच के अन्तर की 

त्तममयी विपम शैतानी हैं 
ऊँचे -नीचे के भावों ने 
मानवता की चदनाम फिया 
सानव दी प्रगति, विकासों को 
स्वाह्य करने का काम किया 
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अपनी काली. कख्तूतों से 
ग्दित दुर्नन सुख पाता हें 
भूखा मरता हैं. अध्यापक्र 
जो जग का भाग्य-विधाता हूँ 


- यदह्द सहाजनी सभ्यता ओर 


सामन्ती 


अध्यापक की चिन्तना, कल्ला 
तब ज्योति यहाँ छटी जाती 


सागर की चब्वलः. लहरों में 
327 


दुवेल नोकाएँ खोतीं हैं 


तुम निर्माता, फिर वंन्धन क्यों 


अध्यापक ! तुम्हे चुनोती हू! 


जागो, जागो! भागो न दूर 
वाणी में तुम हुंकार भरो ! 
पीड़ित, व्यथितों में नवचुग के 
नव जीवन का सशच्ार करो! 


सातवाँ सर्ग 


अम्बर के विस्तुत अन्तर में 
चृ्शित निशीथिनी लिपटी थी 
कनरारी आँखें सिसटी थी 
था ढीला-डीला सा नत तन 

गति रह ने गयी कन्पन-स्त्रर से 


चासों में लौट. रहे त्मचर 
उनकी समाप्र थी अबठ्खनी 
नित्य की मॉनि जहुस्मन! सेली 
55 जया बदली दिला वा 
इट गया, चल का दिया बाँ: 
कोल्ट्ू करने था लगा चचर 


खाँसने लगा था “महादेव! 
मुरुदत्त सत्तः की डेर लगी 
घाहर छाते फ्र देर लगी? 
लोटा, धोनी ले स्नान - ध्यान 

को दोद्या जाना धहऋ से 


युगस्रष्टा 


सानी कर रहा झुजान मगतः 
गौ-जन का गोवर छाँट रहा 
हल की कृश रस्सी चाँट रहा 
वेलों को चरा-पिला दीड़ा 
खेती को, पर सो रहा जगत 


गुनगुना रही पीसन हारी? 
सन में कृझआँ वनवाने की 

चिन्ता न उसे दुख पाने की 

चोटी से लेकर पड़ी तक 
बहती श्रम - स्वेदों की धारी 

दुखिया विटों वाली विधवा? 

ह कलशा सिर पर ले जाती थी 
गंगा से पानी लाती थी 
पति के रहते वह रानी थी 

पर, अब तो डह्टी वही हवा 
जगती थी पहरों से “काकीः 

आँखों में नींद हराम हुई 

पिल-पिल सी तन की चाम हुई 

सूमता नहीं, अब इच्छाएँ 
खाने पीने की भी बाकी 

अविरत खुरांटे खींच रहे 
मोटे शात्री जीः सोते थे 
मीठा अवसर कब खोते थे? 
तब द्वी कुछ कुछ थी आँख लगी 

रात भर तोंद को भींच रहें 


सातवाँ उर्ग 


को 


मन्दिर में दीपक ऊलता था 

थी आते पुजारी की कण्टी 
वजन को आतुर थी घपण्टी 
निःशुल्क भीड़ थी भक्तों की 

नीरस पृत्रक कर मलना था 


के 


बद्ी खाला! 

वीते जीवन पर सोच रही 
चिन्तना मर्म को नोच रही 
पहले था ज्ञात हुआ कुछ सुस्त 

पर, अब लगता था जग काला 


चैेचन पड़ी 


'् 


जीोधरना दही सथनी-मथती 
बहुओं की थी फटकार रही 
व्यंग्यों की कटु बवाद्धार बही 
बहुएँ सब कुछ सह कर, सुनकर 
चुप थी कड़े पयती पयर्ती 
तारों की गति को बना घड़ी पु 
फन्थ पर रख लाठी माटी 
घोती के पलले में रोटी 
ज्ञा रहे गाँव फे कई लोग 
सब की अपनी चिन्तना पड़ी 
कुछ क्षण पीछे ग्रह पअम्त हुए 
फिंचिन्‌ रक्तिम आभास हुआ 
गन्‍्पर की फंड उल्लास हुआ 
ये श्िहग उठ खड़े हुए जो कि 
रखनी में निद्रा - प्रस्त दुए 


युगलष्टा 
कूद पर भीड़. छुई :.भारी 

कनन्‍्यों। पर खाली धरे. घड़े 

कितने ही जन हो रहे खड़े 

ढोलियाँ स्क्ि कर... रहे - पुरुष 
रस्सियाँ खींचती थी नारी... 

अवसर अवसर जल भरते थे 
करते थे. कोई गड़वड़ भी । 
कोई करता .था बड़-बड़ भी 
जिनको कारणवश .-जरदी थी 

उनको कुछ लोग अखरते थ॑ 


पहले -से कूआँ :चलता.. था 
रझुघू! बैलों.. को हाँक - रहा 
हस्याली में मन. माँक रहा 
गूँजता गीत था दूर «दुए 
अन्तर श्रम-श्रान्त छछलता था | 
दामू? टाँक्े. को ओर चला 
कर में मेंसे की रस्सी थीं 
वाँये कन्वे पर कंस्सी थी 
पीर! सिक्‍के की ढोली ने 
पानी को कर - डाला .गदला 
'हाँकता गधे काल - कहा: ै 
तड़के ही बह उठ जाता था 
सिदट्टी भर भर कर लाता था 
झुँबते उँबते से चलते 
गदहे, जिन पर दो शुत्ता भार | 


ल्‍्् 
० 
हि 


सातवाँ सर्ग 


कुंछ पीपल में देते पानी 
छुठ भिगो रहें पालानसानी 
छुछ दूध निकाल रहे, कोई 


स्त्री पति पर करती थी भन भन 
छत का चर चाहा बेटा 

जो बरकरी-भडइ चंरणता शा 

रोटी में थी भरत्राता था 

कल मिहछो रोटियाँ रूखी सी 
रूठ कर अतः अब तक्न लेटा 


2 


न्‍ 


लो, प्रमचन्द भी टहल रहा 
बहती थी ठण्डी स्वच्छ हत्या 
सी सो रोगों की एक दवा 
मन था पंकत् सा विकस रहा 
यो एकाकीपन बहल रहा 
कल्पना-लोक सा प्रात नया 
जिसमें चित्रित सा गाँव मधुर 
इसके मन को भा रहा पचुर 
फूपकी के सीध जीवन पर 
इसको आती थी अधिक दया 
आनत््दित गंगा का छह संद 
शुन शुना रहा था अन्तस्तल 
भारत-जनत्ता कितनी निश्चद्धल ! 
प्रामीण देश के पआत्म-दीप, 


गज 
भा रहा ने शहरों छा हंसल 


3 


युगसष्टा 


साहित्य भावना का सन्दिर 
सव ही भीतर जा सकते हैं 
चिन्तन, ध्यायन, गा सकते हैं 
वीणा - वादन भी, शंखनाद, 
ढोलक-तालों पर नृत्य मदिरि 
मन्दिर में हो अन्तर पावन 
अभिलाषा हो, संकीर्ण नहीं 
आशाएँ हों, पर जीणें नहीं 
शत्त-शतत, अगणित, निस्सीम द्वार 
हो किसी पन्‍थ से भी धावन 
हो प्राण-बायु के लिये अयन 
जिनमें से झुद्ध समीर वहे 
किख्ित्‌ न श्वास-प्राचीर रहे 
कण्टक-शाखा पर विविध सुमन, 
हो सुरभित सर्वाज्ञीण चयन 
मन्दिर का कला-ज्वलंत शिखर 
नम -के प्राणों को छूता हो 
ऊपषा की कुकुम पूृता हों 
आधार-शिज्षा उसकी धरती 
आतप-छाया प्राकृतिक प्रखर 
हो चला आज साहित्य विपथ पु 
कर्तव्य भूल कर सोया है 
अटकलवाजी में खोया हे 
जीवन से दूर पलायन में 


* गतिशील नहीं हैँ उसका रथ 


सातवाँ सर्ग 


हो रही कला के लिये कन्ना! 
कागज की नाव चनाते हैं 
अम्बर में उसे चलाते हें 
खो रहे दूर द्वी दूर जब कि 

सीधे पथ पर शुभ दीप जला 
सुन्दरतम चटकीली नारी 


नयदनों को मोहित कर सकती 
सीन्दय दृदय में भर सकती 
पर, वह चन्ध्या तो क्‍या वन्दचा 
छिद्वलापन यदि आकृति प्यारी 
बह गर्भबती भी हो, सुन्दर 
उसकी आकृति सनमोहक हो 
नख-शिख अवरोहारोहक हो 
नूतन सजेन के लिये कुक्षि 
हो शान्ति, क्षमा पावन पन्दर 
उन्नति के शिव हेमाचल पर 
जो कला नहीं ले ज्ञा सकती 
जीवन में स्थानन पा सकती 
धह क्षणिक तृणों की उ्याला हैँ 
खालोक न दे सकती जल कर 
जीवन की जो दे शक्ति प्रयल 
परिस्थितियां से न रहे त्तापित 
नूतन साहस कर दे स्थादउत 


जीवन की महा जिपमताओं 
फा पी जाये चुपचाप गग्ल 


रैर 


अुगसएष्टा 


मादक पदार्थ बस मांस-सुरा 
इनकी ही जय-जयकार यहाँ 
दूपिततम योंत - वहार ॒चहाँ 
अभिराम - राष्ट्रजीबन-स्तर का 
होता है सत्यानाश चुरा 


अपना उद्धार करो नारी! 
कीचड़ में तुम धँसती आती 
जालों में ही फेंसत्ती जाती 
तोड़ो, फोड़ो, स्तर पर आओ ! 


स्वाधीन बिंहार करो प्यारी ! 


पागल समाज की व्यर्थ रीत 
भोगे समाज यह ही दूपित 
में नहीं चने मिथ्या - भूपित 
गठ-बन्धन या कि बलात्कार ! 
प्राणों की यह तो नहीं प्रीत 
पन्‍ता कोई उसके कर में 
जिसको वह पढ़ता जाता था 
उल्लास चिखरता आता था 
उसका निश्चय था शिवरानी 
विधवा को लाऊंगा घर में 
विधवा-विद्राह कुछ पाप नहीं 
में शिक्षित होकर क्यों न करूँ ९ 
अन्धे समाज से में न इढ ! 
यह तो मानवता की सेवा 
मुमको कुछ पश्चात्ताप नहीं 


श्ण्दर 


आतठवाँ सर्ग 


खुन! खूना का फोलाहल है 

तड़प रही हैं अ्रगणशित लाश 

जलियाँ वाला वाग” शो रहा 

रक्त - रस्सतिता कोमल घास 
चक्षस्थल को चीर - फाइ कर 
गोली भेद गयी प्राचीर 
भारतमाता आहत, बेसुध 
अस्त-्यस्त है उसका चीर 

मा - हितों को लाज गयी लुट 

शिश्षु मुर्काये ज्यों मदु-पात 

हिंसक इन खखार भड़ियों 

की कितनी पेंशाचिक घात्त ! 
हुआ देश का छिन्न-भिन्न मन 
यह परदेशी का अन्याय 
फोटि-कोटि सानच पशु फी ज्यों 
सोन सह रहे हैं क्‍्योंद्ाय? 


युगलश 


वोलो, तुम साहित्यकार. हो 
देखोगे यों ही चुपचाप 
आज धरा पर नर>-राक्षस जच 
करते ऋर भयंकर पाप ! 


नहीं, लेखनी नहीं 


जो. पापी के लिये क्ृपाण 
टुवेल, निस्सहाय मानव में 


 फूँकेगी चिर नूतन प्राण 


मानव को ललकार रहा हैं 


सत्ता का निर्देय ,अभिसान , 


जाग, जाग, अँगड़ाई ले उठ [ 
लेखक, कहाँ तुम्हारा ध्यात्न 


मेहगा .हैं अधिकार वड़ा ही 


उर्सके लिये करो बलिदान! 


टीक. नहीं याचना दया की 
लो. अपना - पोरुप पहिचान ! 


हैँ दधीचि! को आवश्यकता 


जो अपना दे त्याग: - शरीर - 


पन्ताः सी कतंव्य-सावता 
पुत्र मरे, पर हो न अधीर 


: कोटि: कोटि कण्ठों का गर्जन 


दानवता को दे ललकार 


- : - कोटि-कोटि गतिशील चरण बढ़ 


घरती -का. दे भार उतार 
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हे ँआ कह 
बन्द को बसे गति द्विग्ट के 
० का नन्द्री जब । 
ब्रा स्त्री की २४65८ 


क्षन जन ले गाएदीयव दाल मं 


ओर करो तुम उद-निनाद + 


पाधीनता.. वितल 


छूट. लिया आता सम्मान 
इमेन छाने - ज्ञान प्र भी 
ग्ब्ग्दा तोता कद द्िदान 
गगनांगग में हें ३. पंछ।. 
रब पिंलदे के पाल ने मी मे. | 
नस थो। प्रत्येक दिदपय भर. 


रु 


छिसलयनतुमनी से परियय पते 
कुदक फुदरकर, शि,ल वि कान 
यमन ाभनतल ना घना त्‌ 


आय पिंजडे के पास ने जो तू! 


० 
तरा सन, हस हा ध्टागा 
द्त्स लि ही 86९ 
तय. गन, ४ ४: ध्य्र्त्य ता 5 


पे - पता. 5६ स्यग्न्सारी 


गज न््णनका हा 2 पीक ला 
गज 5 गायन की गाजर 


म्पप 2.०... अणओे ४ न कार 
छिएस एन टएन + तल 5। 


घ्वेय पिसल दा < रनतजाएँं ४ 


रत 
जी 
कच्की 


युगलष्टा 


आज शान्ति के लिये क्रान्ति का 
करना हैं भीषण आह्वान 
क्षोरोदएधि के अन्‍्तस्तल में 
उठे महा प्लावन - तुफान 


अमृत का चिन्तन हो पीछे 


पहले शंकर! 
ले आअँगड़ाई 
अआख़नय! की 


का विपयान 
जीवन जेसे 


महा उड़ान 

जीवन का सम्मान गया तो 
और रह गया फिर क्या शोप ९ 
क्षीसों' को लतकार रहें हें 
आज पुनः द्वपदा के केश 


अरे, आज फिर दुःशासन ने 
जननी की साड़ी ली खींच 
पुनः परायी ही धरती पर 


मत्त चना दुर्योधन नीच 


काँप उठा धरती का अन्तर 
कुन्ती-पुत्री, तजो विपाद ! 
सूचिकाम्न॒ धरती को ले कर 
पुनः उठ खड़ा हुआ विवाद : 


सदा सत्य की जब होती हे 
चक्र सुदर्शन की खर धार 
एक चार हो पुनः दस्यु के 
गवॉन्नत क्ण्ठों के पार 


खादवा 


के 


उनके 


१85 | 


दिये सवा 


किक: र 

च्थाप्र हों या 
32 
इनदस्सल मन 
पसनिरपगाथ जनना 
सरफ्रसायश जन 


धअ्रसहयोग' के आन्दोलन 
लिया नौकरी से मुग्ब 
वानों ही बातों में मासिक 
सी रूपये छोड 


्ध 


न 


गोद 


कक 


लाग 


फिन्तु. जिदेश्ी 

सनन रहा था 
'सोजेबतना उबन कर ली थी 
आगे प्राप्ता मिली कठोर 


5 
हाग्पयदा हु 


जनता का सच्या लेखक वह 
लिखने लगा दंग से आर 


को 
>>क-५-क-०-० 


"२0०७ 


बन ग्पं 


ही 


इ्जटर अर न मिजाक, 
६ ०७७४६ 
धर 


म्र्छ 
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इह्भ खरा का दिलय ग्िताय 
प्म्स 5०७० * गप्ण # तल घना सनक 
न्तः भाएणा ना पता घह 


हक, न 
च्प्रा 8५8९) शार 
दुकशा दिया व्यकिगत हाभ 
के 


कान. 
जन 


>ड- धवन कर 

ता पर गाल ! 

ब्ह्टा दर * .»«४॥९7३ 
. गया भरी स्न्ग्दो 
शंका भी, दस्पों, 


ठीक नहीं सरझार + गिरोध 


फी सता ये 
बह जद खाद 


बलूम कष्ट शोषण पर 


सती - दीय 
घरता + धार 


ह्दाल 


छालम झा, भाटी 
समुंग ए। पिपदाहों या 


्च्यर 


प्र $ दे 


युगलष्टा 


 (ंसः जागरण? पत्र प्रकाशित 


किये स्वयं, की ज्योति विकीर्ण 
घर के पैसे लगा-लगा कर 
लड़ताएँ. खोर्यी संकीर्ं 


चप्पल. इटी 


दुर्वल लेखक मुक्त अबीणः 
दुग्ध - शकरा - रिक्त चाय ही 
पी लेता साहित्य - घुरीण 


हीन राष्ट्र के छश प्राणों में 
भरने पूर्ण आत्म - सम्मान 
फिल्‍मों के दूपित जीवन से 


भी की थी उसने पहिचान 


ढुखियों का रक्षक, कृपकों का 


भाग्य - विधाता, सत्य विराट 


मजदूरों का वन्धु, विश्व का 


-. सम्राट 
पड़ा हुआ यों रूए खाट पर 
सोच रहा ग्रतिपल अधिश्नान्त 
नहीं स्वयं की चिन्ता कुछ भी 
पर, जगती का देन्‍य दुखान्त 


अन्तरिक्ष में चिड़ियों की ज्यों 
घरर घरर उड़ चले विमान 

बवीहड़ विपिनों के अंतर में 
रेलों का दो रहा वितान 


कि, 
ल 


युगलपष्टा 


संब्या के पीछे रजनी में 
भूतों-प्रेतों. के उत्पात 
आज कल्पना-अन्तरिक्ष में 


. हैं मिथ्या-ग्रतीति की बात 
देवाराधन-छुत - ऊपर से 
ज्ीक! नदी की निश्चित वाढ़ 


न देखता 


आज सभी विद्वान प्रगाढ़ 


तिलक - छाप, यज्ञोपवीत अब 
नहीं स्वर्ग पाने की राह 


अश्वमेध, नरमेथ यज्ञ अब 


बुद्धि - हीतता महा अथाह 


सात समुद्रों का सन्थन कर 
पार पहुँच जाते हैं पोत 
सागर - पट के ये चलते घर 
सुविधाओं से ओताग्रोत 


जल. के भीतर ही पनडुवियाँ 
कूएँ में ज्यों घुसे. कपोत 
क्रर जलचरों के दाँतों को 
क्षण में. देता चीर करोत 


वरुणों का पाताल लोक अब 


नहीं रह गया महा रहस्य 


आने - जाने के सब - साधन 


अब इच्छित सानव के वश्य 


खादवा 


३ 


च्गं 


+> छ सन आये अजंट्ीर: 
नादेयाँ पुल के ना बसा 


पुल पर होता बानाशान 
इन छावागसनों के अपर 
ट्रेन. मचलती  विस्कुनगात 

सानव - कार्य - कज्षाप न रूकते 

गर्मी, जाड़ा, हो बरसात 

चाहे पुल के आरयार नह 

नाच रही हो संमरादान 
पुल ने किसी के उपर आश्वित 
स्वतः स्वर्य में है व पृण् 
लहर, ज्यार - भादें सागर 


+ फऐे /24 हे 


कर पाते छुछ कमी न चूृग् 


तार ओर टदेलीकोनों के 
देशान्तर तक विस्तून तार 
धरती के ओरों - छोरां से 
होता आज विमर्श, विचार 
उंदे - नीचे इने रात - पथ 


बे 


चतुइ्चकिफा ओर. दिचक 
शः 


यंत्र नन्न प्रनगात क्ष समपद 
के इसे उल में. हू 
दाद ऊसे हु ञ् सत्रः 
जल हा खाद दाणियों 
जलब्नाला, आाकाबइखडआाश्शय 


देख न का घर - घर विस्तार 
सहा सदा बन्‍्न्रालय, फासड 


हआ क 
ऊपर मल: 3० ब्क-फक हक 7० अं 
पदसम, श्बाश कही नर + भार 


४ ७. 


युगलए्टा 


दा 


खत 


वरुण आज भरता हे पानी 
इन्द्र बुकाता इच्छित प्यास 
वायु सदागति पंखा मलती 
सूना आज नहीं आकाश 


विद्युत - वाला चाय बनाती . 
करता -ह - सोम 

मानव को . आहार बना कर . 
देते रवि-किरणों .के. रोस.* 


- उपनयनों .से दूर देखता 


दूर- दूर की सुनता बात 
जगत-पार तक वाणी बिस्वृत्तः 
शत्त योजन वातों ही बात 


डड़ता है नभ में . 


आर 


मछली की ज्यों नीर - विहार 
करता हरिण-शशक सा धावन 
दशों दिशाओं में . उस पार 


अंत्तरू का -रहस्य कर अंकित 
लेता खींच. हिमालय-चित्र 
चल - चित्रां का ज्षेत्र असीमित 
आज मनुज- को प्रगति विचित्र 


पर, कृत्रिम: सानव का जीवन . 


भूल रहा नेंसर्गिक स्नेह 
उसकी क्रत्रिमता - अभाव में 
ससझ्लीतित रह सक्रे न देह 


आटवाँ सर्ग 


तन पतला, मस्तिप्क बड़ा ई 
रह ने गया अब भाव - विभोर 
वृक्षलता-प्राकृतिक स्वलों. पर 
चिसनी की धृझों का जोर 


उसके अन्तराल - मस्तक का 
सामखस्य न पृत, समान 
अन्न, वसन की ही चिन्ता में 
भूले गीत, कला, आ्राख्यान 
| रह न गया उत्साह आन्तरिकि 
नीरस जीव्रन पर शत भार 
रिक्शों को ढ़ोतें ढ़ोते वह 
शन्य बन गया, है निम्सार 


ट्टे के फटे खपरेलों में 

दीर्घ - काय - यन्त्रालय - पास 

धृम - कोयलों की छाया में 

करते अगशित लोग निवास 
नहीं प्रसव - बेला में श्रमिका 
पाती आवश्यक घखबकाश 
वेतन कटता, भूखी रहती 
बालक कर पाते ने बिफकाल 

यन्ध्रों दी मारों से लैंगड़े 

लले,. कटे हुए ले हाथ 

नगर - नगर फे रात - पर्मो पर 

सानव रोते फिरें अनाथ 


पर 


कमला नेहरू 


कमला? नामक काव्य-खणड पर बधाई | काव्य में आपने सराहनीय कवित्व 
चना-चाहठुय॑ ९ प्रदर्शित 
ओर र प्रदर्शित किया है | आपका प्रयास लोकप्रिय होगा? | 


--जवाहरलाल नहरू 


रचना मुझे श्रच्छी लगी | इसका आदर होगा । 
-- निराला! 


.. हविरेफ जी ने श्रीमती कमला नेहरूजी के देहावसान के कवण अवसाद-पूर्ण 
श्वसर पर पंडितजी के हृदय के भावोद्वेंग को वाणी देने का प्रयत्न किया है 
शोर उनके -दुख ने नारी-जीवन की समस्याओं पर युग के श्रनुरूप विचार 
विमर्श कर प्रकाश डालने की चेष्टा की है । द्िरेफजी की वाणी में प्रवाह तथा 
भावुकता की पुट है। उन्होंने प्रस्तुत काव्य द्वारा मारतीय स्वतंत्रता के आलोक की 
निरुपम शिखा श्रीमती कमला नेहरू को अपने कवि-ददय की भ्रद्धाजलि भेंट की. 
- हैं ।"“““-“छुन्दों के वातायन द्वारा कवि के दृदय की मंमंल्यर्शी काँकी भी 
मिल सकेगी | 

- सुमित्रानन्दन पन्त 


आपकी पुस्तिका अच्छी है। 
| --कन्हेयालाल मा० मुन्शी 
“एचना! में दो महान्‌ हृदयों की गाथा और नारी-जीवन की पुनीत एवं 
उदात्त प्रेरणा का स्पन्दन है| कवि ने जीवन के शाश्वतचिन्हों को पहिचान ने 
की क्षमता प्रकट की है | उसकी वाणी में प्रवाह शोर प्रभावोत्यादक शक्ति है | 
जीवन के भीषण हाद्मकार में उसने सत्य, शिव और सुन्दर की स्थापना की है । 
कमला? का चरित्र “प्रसाद” के उदात्त नारी-ात्रों का स्मरण दिलाता है | 
कवि ने कपला नेहरू के माध्यम द्वारा भारतीय नारी के प्रति जो श्रद्धाअलि 
थ्र्पित की है, वह केवल उसी की नहीं, ग्रत्युत प्रत्येक मारतीय की दै। भाषा 

ओर छुन्द के सौन्दर्य ने मणि-काश्वन-योग उपस्थित किया है? । 
--डा० लक्ष्मीसागर वार्प्एय 


बी - 4 न औ> आल 
6 कक अत अरन2> >न्‍नथ।3. मनी ब्नल्लाज5 बल्ड ७२ ५५जसक मय 3 अक पुंचनानी. डक... >>+ कक 
ख््र;7%| र्क्ा बता स्सक भू खावब हु पद गरा। ललइय तह. दे सा रे, का 
हे * व० कफ * संत 42:४४ न उ>कनााल लक 
सब अ्टी 5 कल लत 32 का की ' ब्जाज्ज् 2+८7- 
सब कहीं हे | कविर्दाध्ट चाहिए जो उसे उदघदित आर दिलएए, दंगरदा लेगा: 
टच ५. ७७ हु ह 


लए, जी 
जया न 
ब्न्न्न्टभ० ५ हट 8्+ हर 


७ और ७. ः ० अ 
ना घ्न्ब्य पहाद न अ । £4 शक आज ०. ॥ ७७७०७: अनेक ३ >० र 
, जस भ॑ धिन्चय के पहद्ार )॥ रन), भझादा, भखादाो झाद छा उपसम £ , 


ह' 3 3 मन 3 कीर मम में कक. 
बस ही आप मद ऊे दला के, हिन्द श्रायम आई सुभ्भ मे दा इट घछान्दग * | 


एक तो यह रि में कवि नहीं, और आप ऋूदि है. दूखरा, राजस्थान री धरती ने 
श्रधिक त्याग श्रीर बलिदान देस्दे हैं । 


र्् + 
# ] अर नी न 4 नह + की 
रचना सफल और प्रशंस्य है | उसकी पंक्तियों में दद प्रार गहरा: ६ 


>> भाद >> दी डे को दिचार-भारनपन्दन-लरन्ध सलदा 7-5 
कवि के व-रस ने दीसों को विचार-मावनप्रर सन्सुका प्रच्यान्यद 


कन्या । 


मरु के टीलों में की श्रापको काच्य-प्रतिना की उनसोत्तर धमिरद्धि लाइहाः 
हैँ | राजस्थान यी उदात्त सेदर का आपका संकल्प समझ दे । 

-डा० बासुदेवशरण श्वग्रदात 

झऊबि की पश्रात्मीयता छा क्षेत्र विशाल हैं, उनका हदस उदार है [7 

महाकवि फालिदास, इकबाल की परम्ग्पा के प्लनुमार द्िरेफशी फे मे शो पक 
लि मेर, ये भर ज्ीघन फे स्गर्मी । 

स्थ०--भगजनदास पका 

सांय,साँय करते मध्यान्द में टीलों ढा रवामादिक सुन्दर खिप्र णो मपिदम 

शौल भाषा में झापने खींचा है बंद इस्तुतः शिन्योसारित्य को झापशोी एड 


नई देन है । 


+ 


कितने सुन्दर ई--भं टीलों फा £ 


“- संगन्तमहाद नागा 
छ्न्दि घाऊ घ्न््य्लल्ड प्ररार झा क्ल्ल्पाः ता 5 आम ु* ई७ >+ 25% का नस 
ट्न्द मय घ्य5 ऊ ब्ण'फ, +र्ी। ४ बह ते (जिन दरइसा को माशता ४, ४२ 


रे 


प्िक थी का प्रदृति-नित्रण नितान्त दिख ह!। 


ऊन धदाति, डजदिसात हे एक नयोन दिशा झलक 3७ नल डर १ लीक) 
ब्सस प्रकात- चप्रण से एक नयोंम दिशि छच्यत हे सर्द: | कया! 
छेगनी जप ष्य $..०० हक सर इनज्प्चि पाइल्‍स न 
जेग्पना मे +छ. 7 फरार] धादिष्प उज्म्य ! 
न 





धूल के फूल 
कवि की भाषा निखरी हुई है। मछ-प्रदेश में रहने दाले इस कवि के इन 
गीतों में रस हे | 
--साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली । 
श्री द्विरिफ एक ऐसे कवि है जो मरु घरा के जरं जर॑ को प्यार करते हैं। 
उसके कण-कण में उन्होंने असीम माधुरी तथा अनुपम सौन्दर्य का दर्शन किया 
है। इसीलिए, इस शुष्क सैकत प्रदेश के निर्बन टीले तथा उत्तकी कंटीली भाड़ियाँ 
भी उनके गीतों का शूगार बन चुकी है [*”““प्रकृति के भिन्न-भिन्न पदार्थों पर 
चाँदनी भाँति-भाँति के चित्र प्रस्तुत कर रही है। कवि ने इनको अत्यन्त सद्मता 
के साथ देखा है | इसी प्रकार प्रातः: और विभावरी के दृश्य मनोरम हैं । इन 
गीतों से कवि की प्रतिमा का पता चलता है | भाषा मी अधिक मँजी हुई है | 
“--अम्नत पत्रिका, इलाहाबाद | 
कवि के हृदय का सरल भाव प्रत्येक पंक्ति में मुखरित होता है | भाषा 
भाव तथा छुन्द का स्वरूप सरस, स्वाभाविक तथा वास्तविक है | मरु-छुपमा का 
सरस ओर सुन्दर चित्रण कवि ने मिन्न-भिन्न रूप से किया हैँ। स्थल स्थल पर 
मर्भूमि की छुटाएँ सजीव हो आयी हैं | अपनी कविताशों में दविरेफजी ने वास्तव 
में वाल से तेल निकालने का प्रयास किया है ओर उसमें वे सफल रहे हैं | 
/ केलकत्ता । 
“रु के टीले? में हमें कवि की जिस प्रतिमा का श्राभास मिला था 'धूल के 
फूल? में वह ओर प्रस्फूटित हुई है, विकसित हुई है | कवि की कल्पना मुखरित 


हो उठी है |“ संग्रह सुन्दर है ओर कवि की प्रतिष्ठा निस्लन्देद् बढ़ायेगा। 
--नवभारत, नागपुर | 


कवि ने काल्‍्पनिकता को वास्तविकता में ढाल कर जो सृष्टि की है, वह श्रति 
सुलभ उपादेय वन गई है | कवि की सात्विक उद्पेक्षाएँ भी समीचीन हैं । 

+-लीकवाणी, जयपुर । 

जो साधारण जन की दृष्टि में उपेक्षा की वस्ठु है, नीरस है, उसी निर्वीव 


तथा नीरस मरुमृमि में कवि सजीबता तथा चमत्कारिता के दशन करता हैं । 


कविताएँ रोचक हैं| े 
- कल्पना, हंदरावाद | 


थ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रूल्ष प्रकृति में भी विस नैसर्गिक उरसखता 

का संकेत किया है, हिन्दी के वर्तमान काव्य-क्षेत्र में सम्मबंत द्विरेफ जी: ने दी 
अपनी रचनाओं में उसका सजीव एवं मार्मिक चित्रण और प्राणोन्मेप किया हैं। 
[ भ्रूमिका से ] - शाल्तिप्रिय छिचिंदी । 





उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 


मीरा 
( महाकाव्य ) 


# ल्‍ 


८6डुपर की बस्दुनयोजना से यह स्पष्ट मासित होता हे डि पदिरेफा : 
थररां!? मद्ाकाब्य में जीवन की विस्तृत भूमियों टो रपण करने एं। चेध्टा 
की हे। राजस्थान की तत्कालीन सुमान्ख्यत्रम्था दी ब्च्छी कल पुस्तड 
पद कर मिल जाती हैं। मीरा के शैशव के संस्हारों का पऋम-दिदयमस 
मनोवैज्ञानिक भूमिका पर प्रदर्शित किया गया है, विससे उसकी भरिहर- 
सृष्टि में बहुत कुछ मार्मिकता ञ्रा गयी हैं । 

शेशवकालीन कौड़ानीदुक, माईनयइन का सौदा, माता-दिता की 
श्रभिल्ापा और डिन्ता, इद्ध दुदाजी का वास्मल्‍्य, सरेलियों का सनोविनोंद 
तामएय की मनोदशा, विदाई का अवसाद, मिलन छा प्रीग्मुक्प, सागरंग 
नखशिख, शधादि फे वर्णनों के साथ उद्याम लालगा और प्रशानत निर्धषाा 
समाज की दारुग निष्कियता और व्यक्ति की प्रदमस्य उमंश्यता झादि रे 
फे इन्द्र भी बड़े सुन्दर ढंग से दिखाये गये | । 

काव्य में श्राये हुए गीतों का सीन्दर्य उल्लेखनीय 7, दिस्यु गोतों रे 
सौन्दर्य स भी अधिक झंवि झा मुन्दरतर पहेति-आर्गन हं। विशेश्कर 
राजस्थान की वर्षा का दर्शन ध्ान्तरिक झाहाद से किया £। 

** “ रूपचणुन के घ्यज्ञ भी इ्च्छे है, ययहि ने झावश्यक्ता मे प्रधिण 
उच्च जक्‌ ष्टो गये ६|ैं। उनसे श्रपिर प्रभावशाली दे लिमर 7 लिंग देशा« 
झाल की स्थिति का ययायव्रादी उल्लेस मी फिसतु उनमे भो छोधिय साभिद 


प्र गा ६ हो किसी दी श्लोरस या मौरो के सखसे हरे 
वे उल्ताहयूण वाक्य हैं, जो किसी की भर से या मीरा के नुझ से हर 


ल्‍, 


म, | 
१ 
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जा कर काव्यगत जीवन-दर्शन छा निर्देश रुरते हें -- 


“ज“ऐसी ही मातम पंछियों में सोरों : मगादांया रो एएमा दोल 
ञ + हा गऔ 
उद्ये एं। मुक्त श्य काच्य में नई दस छोर पअतिना में. दश्म आफ । सचना 
निश्चय ही प्रथम ऋणोी की 





प्रकाशन के पथ पर 


वालुका के प्राण 
मद्मभूमि की अन्तर्नियूड़् वरख्ता को आपने बहुत ही उफलता के नाथ 
चिद्चित किया है | जो दृक्त, पोचे, पछी और पश्चु ऊपर से नीरठ और नहसट 
दिखते हैँ, उनके श्रन्तर-तर में कितनी चह्ददयता और प्राणदत्ता है, वह आप 
की भेदिनी दृष्टि ने बहुत ही सफलता के साथ खोज निकाला है। विषाता ने 
आप को अनन्‍्तद ि दी हें | इस पुस्तक में संग्रहीत रचनाओं में उतका बहुत दी 
स्पष्ट परिचय मिलता हैं। 


हद 


2 


ह -हज़ारीग्रसाद छिविदी 
अपने काव्य में स्थानीयता को स्थान देना एक प्रतिमाशाली कवि के अनु- 

रुप हैं । आप की लेखनी हिन्दी-कविता में एक नया दिशा-निदर्शन करें । 
--राहुल सांहझृत्यायन 
कवि अमी नवडुवक ह | पर, उनकी मापा, शैली, भावना और विचार- 
अभिव्यक्ति में प्रौढता के दर्शन होते हैँ । वे दिद्ध-दस्त कवि के रुप में हमार 


उम्मुख आए है | बालका के प्राण? के विषय मद्मूमि ओर उच्के कीव-जन्ठ 
पेड़, पीचे, पशु. पक्षी आदि हैं। इन विषयों को मावनात्मके स्वरूप देने में 
कवि सफल हुए हैं | उनकी इन कविताओं में मद्मूमि मानो लदलद्मा डी हैं | 


परमेश्वर जी अपने अनूठे ढंग से चित्रों का- मव्मूमि की श्रट्पटी, दिकराल 
प्यासी, रतमीनी विचित्रवाओं का--चित्रण करते है । उनमें उद्द-श्रनुभूति, 


गहराई और मावश्रवण॒ता दें। इन कविताओं में ठुक्ते कदि के ठफल भविष्य 
के दर्शन होते हैं | विजन 
“-वालकृष्ण शमा नवीन! 


कवि का मविष्व, निस्तन्देद आशापून 


् उनकी रचना +$ सम्टर हैं 
हं। उनकी रचनाएं टझुन्दर हें, 


इसका केहना ही क्‍या १ | 20 ८ 
ह --मंथिलीशरण गुप्त 


वलजा 
[ कबिना-संग्रह ] 


प्रस्तुत संग्रह के 'प्धिकांश. गीत 
धम्युग (यंबई ) में समय समय पर 
प्रकाशित हुए हैँ और प्रतिभा ( नागपुर ) 
समाज ( दिल्ली ) सुप्रमात ( फलकछ्ता ) 
रेशका ( घिट्टार ) युगन्सात [ केरल ) 
आदि झादि में भी निकले हैं। यह 
अं, रि बी, ध् 
साभाग्य का यिषय हं कि जहा टस्टृष्ट 
पम्न-पश्मिका्ों में इन रतना्झ्मों ने 
महत्वपूर्ण प्रफाशन-स्थान प्राप्त क्लिया 
०१ कै 
घट्टों प्रमुख साहित्यकारों झ्ोर रसत्त 
पाठकों की स्नेह-सहानुसूति भी अपनी ओर 
आकपिंत की । 'झाकाशयाणी पर 
भी इछधनेक फविताएँ पश्लि हैं । 








